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प्रधान सम्पादकीय 


(प्रथम संस्कत्ण : 7970) 


स्वयम्भूकृत अपभ्रंश प्उमकरि श्री देवेन्द्रकुमार जैन के हिन्दी अनुवाद के 
साथ ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला में प्रकाशन के लिए लगभग फन्द्रह 
वर्ष पूर्व लिया गया था। 

प्रथम भाग विद्याधर-काण्ड (२७ सम्धि) 957 में प्रकाशित हुआ; 
द्वितीय भाग अवोध्याकाण्ड 2। से 42 सन्धि लक तथा तृतीय भाग 
सुन्दरकाण्ड (48 से 56 सन्धि) 3958 में। और अब 969-70 में चुर्य 
भाग (57 से 74 सन्धि) तथा पंचम भाग (75 से 90 सन्धि) अर्कत 
युद्धकाण्ड (75 से 77) तथा उत्तरकाण्ड (78 से 90) उसी प्रकार प्रकाशित 
हो रहे हैं। 

यह महाकाव्य स्वयम्भू द्वारा आर्य हुआ तथा उनके पृत्र मिभुवन 
द्वारा पूर्ण हुआ। इसके समालोचकल्लक संस्करण का तीन पाष्डुलिप्रियों की 
सहायता से डॉ. एच.सी. भ्वयाणी ने विभिन्‍न पाठभेदों संध्षा टिप्प्कों के 
साथ सिंधी जैन सीरीज, संख्या 34-96, कम्यई 952-62 में विद्वक्तपूर्वक 
सम्पादन किया है। इस संस्करण दें प्रथम भाग में प्रस्तायना दी गथी है, 
लिसके अन्तर्गत स्वयम्भू का समय तथा व्यक्तियत परिचय, उनकी कृतियाँ 


(४) पउमचरिउ 


तथा उपलब्धियों एवं पउम्रचारिउ का एक सर्वागीण अध्ययन-इसके स्रोत, 
व्याकरण सम्बन्धी विशेषताएँ, छन्‍्द तथा विषयसूची प्रस्तुत की गयी है। 
सम्पूर्ण शब्दावली भी दी गयी है। विषयसूची तथा छन्दों की व्याख्या प्रत्येक 
भाग के साथ ही है। तीसरे भाग की प्रस्तावना में डॉ. भायाणी ने एन्‍्दों 
का अध्ययन स्वयम्भू की दूसरी कृति ?्ट्ठणेमिचारिउ से किया है। उसमें 
उन्होंने स्वयम्भू के समय तथा कृतियों विषयक अपनी पूर्व सामग्री पर और 
अधिक प्रकाश डाला है। जो भी स्वयम्भू और उनकी कृतियों का अध्ययन 
करना चाहे, उनसे अनुरोध है कि वे डॉ. भायाणी की दिद्वत्तापूर्ण प्रस्तावना 
अवश्य पढ़ें। कुछ अन्य अतिरिक्त संदर्भों के लिए देखें-डॉ. एच.एल. 
जैन- स्वयम्भू एण्ड हिज़ टू पोइम्स इन अपभ्रश, नागपुर युनिवर्सिटी जरनल, 
वॉल्यूम-, नागपुर 935; एच्‌.डी. वेलणकर- स्वयम्भूछन्दाज़ बाई स्वयम्भू 
जरनल आँव द बाम्बे ब्रांच रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, एन.एस. वॉल्यूमना, 
पेज 88 एफ-एफ, बम्बई 99$5; एन. प्रेमी-- महाकवि स्वयम्भू और 
त्रिधुवन स्वयम्थू : जैन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ 970, बम्बई 942, 
एच, कोछड़- अपभ्रश साहित्य पृष्ठ 5, दिल्‍ली 956। 

स्वयम्भू मारुयदेव या मारुतदेव तथा पद्चिनी के पुत्र थं। इस 
परिवार में अध्ययन की परम्परा थी। उनकी दो पत्नियाँ थीं-अमृताम्बा 
और आदित्याम्बा, जिन्होंने उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों में उनका सहयोग 
किया, जिनके लिए उनके मन में पूर्ण अभ्यर्थना है। सम्भवतया उनकी 
तीसरी पत्नी भी थी। उनके कृतित्व से हमें ज्ञात होता है कि वे एक 
विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति का एक 
चित्रण दिया ह। उनका शरीर दुबला, नाक चिपटी, दाँत बिखरे हुए तथा 
ओंठ लम्बे थे। उनके कई पुत्र थे, किन्तु उनमें से केवल त्रिभुवन ने ही 
पैत्रिक काव्यप्रतिभा को पाया तथा अपने परिवार की परम्परागत उच्च 
बौद्धिकता को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने कतिपय संरक्षकों-धनंजय तथा 
धवलैय्या का उल्लेख किया है। उनके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तिगत नामों से 
प्रतीत होता है कि वे तेलुगु-कन्नड़ क्षेत्र में रहे थे। सम्भवतया वे यापनीय . 


प्रधान सम्पादकीय , ए५) 


संघ के थे, जैसा कि पुष्पदन्त के महापुराण की टिप्पणी. में उल्लेख मिलता 
है। उन्होंने ज्ञान की विविध शाखाओं का अध्ययन किया था और उनका 
दृष्टिकोण विशाल था। वे 677 और 960 ईसवी, प्रत्युत अधिक सम्भव 
है कि 840 और 920 ईसवी के मध्य हुए। यह तिथि इससे अनुमित होती 
है कि उन्होंने रविषेण॑ तथा जिनसेन का उल्लेख किया है। तथा स्वयं उनका 
उल्लेख पुष्पदन्त ने किया है। 

स्वयम्भू की कृतियाँ हैं--पउमचरिए र्ट्रिठ्णेमियारिउः स्वयम्भूछन्द 
तथा एक स्तोत्र। पउमचरिउ की 84 सन्धियाँ स्वयम्भू ने लिखीं तथा शेष 
उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण कीं, जिसने अपने पिता का सम्माननीय शब्दों 
में विवरण दिया है। स्वयम्भू के दोनों महाकाव्यों की बहुलेखकता सूक्ष्म 
अध्ययन का एक रुचिकर विषय है। 

पउमचरिए के स्रोतों के सन्दर्भ में रविषेण के संस्कृत पद्मपुराण 
तथा चतुर्मुख की कतिपय अपभ्रंश कृतियों का, जो अभी तक प्रकाश में 
नहीं आयीं, उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। 

स्वयम्भू की कृतियाँ अपभ्रंश साहित्य की श्रेष्ठतम कृतियाँ हैं : 
समकालीन पुष्पदन्त जैसे उच्चकोटि के ग्रन्थकार ने उनका आदर के साथ 
उल्लेख किया है। हम डॉ. एच.सी. भायाणी के अत्यधिक ऋऋणी हैं कि 
उन्होंने सम्पूर्ण मूल पउमचारिउ का समालोचनात्मक संस्करण तथा लेखक 
का विस्तृत अध्ययन हमें दिया। और यह भी उनकी तथा उनके प्रकाशक 
की कृपा है कि उन्होंने हमें अपने मूल को इस संस्करण में देने की अनुमति 
दी। 

डॉ. देवेन्द्रकुमार जैन ने इसके हिन्दी अनुवाद करने में कठिन 
परिश्रम किया है, जो अनुवाद स्वयम्भू-त्रिभुवन के अध्ययन की ओर और 
अधिक पाठकों का ध्यान आकर्षित करेया। हिन्दी के विद्धानू, हिन्दी तथा 
अन्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं तथा उनकी विविध काव्यविधाओं 
को समझने के लिए अपभ्रश के अध्ययन का महत्त्व अनुभव करने में नहीं 
भूलेंगे। हम डॉ. देवेन्द्रकुमार जैन के आभारी हैं। 


(9) पउमचरिठ 

ग्रन्थमाला सम्पादक. भारतीय ज्ञानपींठ के संस्थापक श्रीमान साहू 
शान्तिप्रसाद जैन तथा उनकी विदुषी पली श्रीमती रमा जैन, अध्यक्ष, के 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिनके द्वारा इन प्रकाशनों, जो भारतीय 


साहित्य की अनेक उपेक्षित शाखाओं तथा सांस्कृतिक विरासत की प्रकाशन 
में लाते हैं, के लिए उदारतापूर्वक संरक्षकता दी गयी है। 


हीरालाल जैन 
आ.ने. उपाध्ये 


संम्पादक : मूर्तिदेवी ग्रन्थमाला 


जजुक्रम 


पद शरनी सन्धि २.३३ 
वृद्धकां बर्णत, युद्धके नासा वाद्योंको ध्यति, बुद्ध जन्य-विनाश् 
हतुमान द्वारा उत्पात, सुप्रोवका अपना रण आगे हाँकया । 
विभीषणके बाद रामने युद्धको बागढोर हाथमें की । राम और 
रावणका आमभान्सामना । सीताके सन्दर्भमें दोनोंकी मांवसिक 
स्थितिका चित्रण, मयंकर अस्त्रोंके प्रयोगका वर्णन, तीरोसे युद्ध 
भूमिका भर जाता, सात दिवसकी घमासान ऊड़ाईके बाद 
शक्ष्मणका युद्धमें प्रवेश, रावणका प्रकोप, प्रवरू तोरोंसि संरर्ष, 
दोनोंमें तुमुछ युद्ध । एकके बाद एक रावणके सिरोंका काटा 
जाना, रावण द्वारा अन्त्में बक़का प्रयोग, चक्रका कुमार 
लदमणके हाथमें आ जाना, भक्रते रावणका आहत होना। 


छिदत्तरवीं सन्धि ह ३२०५७ 
देवताओं हारा कलकल ध्यति, मिदाथरोर्मे गहरी निराशात्मक 
प्रतिक्रिया, देवताओं द्वारा राम सेगाका अभिनन्दन, राक्षस वंश- 
का पत्तन, मन्दोंदरीका विलाप, उसके द्वारा स्वयं युद्ध-स्थलमें 
अपने पत्िकी पहुचात, युद्धजन्य विनाशका वर्णन, राबणकी 
मृत्युका करण चित्रण, अन्तः:पुरका मूछित होगा, 
करण क्रम्दन, अम्तःप्रकों दीगहौन वशाका विवरण, इस्ंशीत 
और कुम्भकर्णतो राबणकी मुत्युका पता रंगना, कुम्भकर्णकों 
मरा आना। इस्कजीतका ध्याकुल होगा । राम पकाका 
भसाग्योदय ।. 


ब्क 


(प्रो पंडठमचरिंट 


सतहत्तरबीं सन्धि ५०-५५ 
राबणकी सुत्युपर विभीषणका वियोग, आहत और मृत दारीरका 
वर्णन, राम द्वारा विभीषणको सम्बोधन, रावणकी आलोचना, 
उसके महान्‌ व्यक्तित्वकी प्रशंसा, विभीषणके उद्गार, रावणके 
लिए विभीषणका परचाताप, रावणकी शवयात्रा, छकड़ियोंका 
वर्णन, चिताका वर्णन, रावणके परिजनोंका झ्ोक, अन्तःपुरका 
मछित होना, उस दुःखका वर्णन, आगकी रूपटोंका वर्णच, 
प्रत्येक अंगकी दाह-क्रियाका चित्रण, रावणके अंतपर जनताकौ 
प्रतिक्रिया, राम द्वारा रावणके परिजनों की समझानेका प्रस्ताव, 
मन्त्रिवृद्धों द्वारा विरोध, कुम्भकर्णसे आशंका, कुछका विभोषण 
के प्रति सन्देह, राम द्वारा उन्हें समझाया जाना, लोकाचारसे 
रावणको जलदान और तर्पण क्रिया, युवतियों द्वारा सरोवरमें 
स्नान, शुद्धिक्रिया, मन्दोदरी द्वारा संन्यास ग्रहण करनेका संकल्प । 


अठद्दत्तरवीं सन्धि ८०-१०३ 


रावणकी मृत्युकी प्रतिक्रिया, प्रभातका होना, अप्रमेय बल 
नामक महामुनिका नगरमें आगमन, दोनों ओरको लोगोंका 
महासुनिके दर्शनके निभित्त जाना । मुनि द्वारा धर्मका उपदेद, 
कालचक्रका वर्णन, नागसे उसके रूपकका चित्रण, सेधघतनाथ और 
इन्द्रजीत द्वारा दीक्षा ग्रहण, रामके बिना सोतादेवीका जानेसे 
इन्कार, नारीके प्रति छोकमानसकी घारणाक़ा वर्णन, राम और 
लक्ष्मणका सीतादेवीके पास जाना, सपत्मीक लक्ष्मणका सीता 
देवीको प्रणाम, सीता सहित राम-रूटक्ष्मणके प्रवेशसे समचा नगर 
प्रचन्‍नतासे खिल उठा । नागरिकोंकी प्रतिक्रियाएँ, राम द्वारा 
रावणके भवनमें प्रवेश । रावणके भवनका चित्रण, शान्तिताथफे 
जिनालयमें जाकर राम द्वारा जिनेन्द्र भगवान्‌कों ह्तुति, 


अजुकम छः 


विदरधा द्वारा रामका स्वागत, विभीषणका राज्यानियेंक, भाँठा 
कौशत्याका पुन-विदोगमें दुल, कार्‌द मुत्ति डरा उन्हें श्ान्त्वगा 
और यह सूचया कि वे लंका विभीषणके आतिश्यका उपसोग 
कर रहे हैं, भदहामुनि मारदका प्रस्थाव, ऋंकामे जाकर रामको 
सूचवया देवा, रामका पृष्पफ़ विमान ड्रास. अयोध्याके शिए 
प्रस्थान, यात्रामें मार्यके प्रमुख स्वरूंका वर्णन । 


उन्नासवीं सन्धि ः १०५०११९९ 
रासके आगसनपर भरत द्वारा स्वागतके लिए प्रस्थान, सकारियों 
का मार्गमें रेलपेल, रामका अभोध्यामें प्रवेश, जनता द्वारा 
स्वागत, रामका माताओंसे मिलन, भरतकों विरक्ति, जरकोड़ा 
द्वारा भरतकों प्रलोमन, भरतकी दृढ़ता, रामका राज्याभिषेक । 


अस्सीबीं सन्धि १५०-११४ 


विभिन्‍न छोगोंके किए राज्यका वितरण, दातुध्तका मथुरापर 


जाक्रमण, मथुराके राजा मधुका पतन, समाषिमरणपूर्वक राजा 
मधुकी महागजपर भृत्यु । 


इक्यासीवीं सन्धि १३४-१५५ 


रामकी सीताके प्रति विरक्ति, सीताका अन्तंत्वी होता, सीता- 
को दोहूद, लोकापबाद, रामकी भिंन्ता, नारीके सम्बन्धमें 
रामके विचार, रामका सीता मिर्वासनका प्रस्ताव, लकदमण द्वारा 
विरोध, सीताका वियावान अटवीमें निर्वाधन, इसपर नारीजन- 
की प्रतिक्रिया, सोताका वनमें आत्मचिन्तन, मनुष्यजाति पर 
आरोप, सोताकी असहाय अवस्था, राजा वज्ञअंपका सोता देवी 
को आश्रय, शवंण अंकुक्षका अन्य । 


(एशां) प्रडमचटिढठ 


व्यासीयी सन्धि १०५६-१३८ 
लबण और अंकुशका यौव॑गर्मे प्रवेश, राजा पयसे उनको कन्याओं 
की मेंगनों, उसके द्वारा विरोध, रूवंजण और अंकुशकों उसपर 
चढ़ाई, सीतादेवोका आशीर्वाद, राठा पुथुकी हार, कन्याभरततें 
लवण और भंकुशका विवाह, मारद मुनि हारा रूवण अंकुशको 
राम और सतसमणके सम्बन्ध बताना, दोनोंका सुनकर भड़क 
उठता, सीताका दोनों पृत्रोंको समझाना परन्तु दोनों पुत्रोंका 
विरोष, रामके पास उनका दूत भेजना, चढ़ाई, रूदमणका दूवकी 
बात लुयकर भड़क उठता, दोनोंकी सेसांबोमें भिड़न्त, युद्धका 
वर्णन, लक्ष्मणका भक्रसे प्रहार करना, चक्रका व्यर्थ जाता, 
परिचय, मिलन, युद्धकी आनन्दमें परिसमासि । 


तेरासीवीं सन्धि १७३९-२० ३ 
लवण और अंकुझका अयोध्यामें प्रवेश, उन्हें देखकर स्थत्रियोंकी 
प्रतिक्रिया, जनता द्वारा अभिनन्दन, रामके सीताके विषयमें 
अपने विचार, खीताके लिए रामका जाना, सीजाका थाना, 
अम्निन्‍-परीक्षाका प्रस्ताव स्वयं सीता देवी हारा रखा जाना, 
अग्नि-ज्वालाका वर्णन, उसकी विश्वव्यापी प्रतिक्रिया, कमझपर 
सिहासनके बीच सीतादेबीका प्रकट होना, सबके द्वारा सीता 
देवीको साधुवाद, सीता द्वारा दीक्षा, रामका मछित होमा, 
सबका उद्यानमें महामुनिके दर्घनके लिए जाना, राम द्वारा 
धर्मस्वरूप पूछा जाना, मुनि द्वारा वर्मका उपदेश । 


चोरासीबीं सन्धि २०४-२३१४ 
विभीषण दढारा पूछे जानेपर मुमिवर द्वारा रामके पूर्व जन्मोंका 
वर्णन, लक्ष्मणके पूर्व जन्मका वर्णव, त्रयदसके जन्मसे झेकर इस 


भव तकके अन्मोंका बर्णन--इस प्रसंगर्म राजि-भोजन त्यायका 
महर्व, णमोकार मत्तका असाव, विभीषणके अनुरोधपर राजा 
बलिके जन्मान्तरोंका कथद। - 


पचासीधी सन्धि ' २३४-२५१ 
विभीषणके पूछनेपर सकलमूषण मुनि द्वारा रूवण और अंकुशके 
पूर्व भवोंका वर्णन, कृतास्तपत्रकी बिरक्ति, उसको दीक्षा ग्रहण 
कर लेता, राघवका घरके लिए प्रस्थान । सीताके अभाकभें 
उनका दुःखो होता, रामका अयोध्यामें प्रवेश, नागरिकोंकी 
प्रतिक्रिया, लक्ष्मण द्वारा सीता देवोकी प्रशंसा । 


छयासीर्वी सन्धि २७२--२७७ 


सीताको इब्द्रत्वकी उपलब्धि, राजा श्रेणिक द्वारा पूछनेपर 
गोतम गणधर राम लक्ष्मण, उनकी माताएँ सीतादेवी, लवण 
अंकुशके भावी जन्मोंका वर्णन करते हैं। लवण और अंशुशका 
कंचनरथ स्वयंवरमें जाना, उनके गलोंमें वरमाला पड़ना 
स्वयंवरका वर्णन, लक्ष्मण पुत्रोंप्ते मुठभेड़की नोबत, लोगों द्वारा 
बीच बचाव, लवण और अंकुशका जनता द्वारा स्वागत, रदमण 
पुत्रोंकी विरक्ति और दीक्षा, लक्ष्मणका अनुताप, भामण्डलका 
वेभव और दिनचर्या, बिजली गिरनेसे उसके प्रासादके अग्रमांग- 
का गिर पढ़ना, भागण्डऊको विरक्ति, जिनभयवान्‌कों स्तुति, 
निशाभर उसका चिस्तम, प्रभातमें दीक्षा, हनुमान द्वारा दोक्षा। 


सत्तासीवीं सन्धि २७३७८०-२५५९, 


राम द्वारा हनुमातकी आलोचना, इन्द्रका रामकी विरक्तिके सिए 
योजना बसाता, दो देवोंका आश्वमन, 'रास मर सया उनका यह 


(शा) पडमचरिड 


कहना, लक्ष्मणकी मृत्यु, अन्त:पुरमें विखाप, रामका भाईकी 
मृत्यु होनेपर विछाप, मछित होना, बर-दर भटकना, विभीषण- 
का उन्हें समझाना । रामका भोहमें पड़े रहना । 


अठासीयी सन्धि ३००--११८ 
रामका रुदमणके दाह-संस्कारसे मना करना, रावणके सम्बस्धियों 
द्वारा रामपर चढ़ाई, राम द्वारा प्रतिकार, दृच्रजोत और श्रके 
पुत्रों द्वारा जिनदीला ग्रहण करना, देवों द्वारा उदाहरण देकर 
रामको समझाता, रामको आत्मबोध होना, देवताओं द्वारा 
आत्मपरिचय, शत्रुष्नको राज्य सोंप कर राम द्वारा दीक्षा ग्रहण 
करना । 


नवासीवीं सन्धि ३१८-३३५ 
स्वगंमें सीतेन्द्र द्वारा अवधिज्ञानसे रामको विरक्तिक्री खबर 
पा लेना, उसका आगमन, रामके दर्शन, कोटिशिलापर रामकी 
उस स्वयंप्रभ देव द्वारा परिक्रमा, उसके द्वारा रामकी परीक्षा, 
रामका अडिग रहना, रामके ज्ञानकी प्राप्ति । स्वयंप्रभदेवका 
नरकमें प्रवेश, लक्ष्मण और रावणके जीवोकों सम्बोधन, क्रोधकी 
निन्‍्दा, दोनों दारा कृतवश्ञताका ज्ञापन । 


नब्वेवीं सन्धि ३३६-३५३ 
दशरथके भवोंका वर्णन, करूवण अंकुशको भविष्य कथन, 
भामण्डलके पू्वंमवका कथन, रावण और रूक्मण ओर सीतेन्द्र 
देवके भविष्य कथन, लवण और अंकुशकी बिरक्ति, दीक्षा और 
मुक्ति, कुम्भकर्णका दीक्षा ग्रहण करना और मोक्ष प्राप्त करमा | 
प्रशस्ति जिभुवत स्वयंभू द्वारा । 








कहराय-सयम्भूएव-किउ 
प्‌ठमचरिड 
[ ७४. पंचद्तत्तरिमों संधि ] 


जम-धणय-पुरन्दर-डामरहों स-ठरग-जग-जगडावणहों । 
जिद उत्तर-गठ दाहिण-गयदों मिड्िड रासु रणें रावणहाँ॥ 


[१] 


॥ दुयहे ॥ तुड-तुरञ्ष-तिक्ख-णक्खुक्खय-रय-कथय-जलरूण-जारूए । 
दुष्म-दन्ति-दल्त-णिह सुट्टिय-सिद्दि-सिह-विज्जमारए ॥१॥ 
दष्पुब्मड-मढ-थढ-संकडिल् ।. हय-फेण-तरक्रिणि-दुत्तरिल्ले ॥२४ 
रगय-मय-णइ-कदहम-सरग-मग्गें । करि-कण्ण-पत्रण-पेछिय- घयर्रें ॥३8॥ 
धासोय २-चामर-दिग्ण-सोहे । छत्तोद-पिहिय-दिणसर-करोदे ॥४४ 
घय-दण्ड-सण्ड-सण्डिय-दियन्तें । णर-रुण्ड-खण्ड खाहय-कियम्तें ॥५॥ 
हय-हिंसिय-सेसिय-रवि-तुरकें । रह-चक्क-चारु-घूरिय-मुभक् ॥९॥ 
रद घुद-सम्ध णश्िय-कवन्धे। कह्ाऊक-माल-किय-सेठ-वन्घें ॥७॥। 
सर-णियर-दिण्ण-भुवणम्तराले । पदु-पढद-सझु-झल्लरि-बमाले ॥८॥ 
सुर-पहु-पिमाणें छट्टयन्तरिक्खें।  दुष्विसमें दु-संचरें दुण्णिरिक्खें ॥९॥ 


चत्ता 
तहिं तेहएं दारुणें आहयणें.. गन्घवहुद्धुअ-धवरल-घय । 
गजान्त-मत्त -मासक्ञ जिह मिडिय परोप्परु हृणुव-मस ॥।१ ०४ 


पद्मचरित 


पचहत्तरब्रीं सन्वि 


यम, धनद ओर इन्द्रके छिए अभ्ंकर, नागछोक सद्विव 
संसारमें झगड़ा मचानेबाढे रावणसे रामको: उसी प्रकार 
भिड़न्त हो गयी जिस प्रकार उत्तरायणसे दक्षिणायन की | 

[१] बह युद्ध अत्यन्त अयानक था। ऊँचे-ऊंचे अरवोंके तीखे 
खुरोंके आधघाठसे उठी हुई धूछसे ज्यालामाका छूट रहो थी। 
जो युद्ध दुदमनीय दाथियोंके दाँतोंके ओर अग्निश्िखाके समान 
विद्युत्रभासे भास्वर था। जो युद्ध दर्पसे उद्धत योद्धाओंसे 
संकुठ एवं अइबॉके फेनको नदीसे अत्यन्त दुर्गेभ था । 
हाथियोंके मदजलकी कीचड़से रास्ते लथपथ हो रहे थे। 
हाथियोंके कानरूपी चामरोंसे ध्वज़ोंके अग्रमाग उड़ रहे थे । 
स्वर्ण चामरोंको अनूठो शोभा दो रही थी। छत्रसमूहने सूयेको 
किरणोंको ढक दिया था। ध्वजञदण्डोंके समूहने दिश्लाओंको ढक 
दिया था। ऋृतान्‍्त मनुष्यंके धड़ोंके टुकड़ोंको खा रहा था । 
हवींसते हुए अइ्बोंसे सूयके अश्य डर रहे थे। रथंके पहियोंसे 
सप॑ चूर-चूर हो रहे थे। वेगसे भरे उँचे-ऊंचे कन्धोंपर घढ़ 
नाच रहे थे। दहृड्डियोंकी मालाका सेतुबन्ध तेयार किया जा 
रहा था। तीरोंके जालसे धरवीका अन्तराल पट चुका था। पट 
पटह, झज्लञरि और शंखादि वाद्योका कोछाहुड दो रहा था। 
सुरवबधुओंके विमान आकाझमें छाये हुए थे । इस . प्रकार वह 
युद्ध विषम दुर्ग ओर दुर्देक्षनीय हो उठा। उस भयंकर युद्ध 
पचनसे धवल ध्वज फह्रा रहे थे | गरजते हुए. मैगल ह्ाथियोंके 
समान, मय ओर दनुमान आपसमें भिड्ध गये॥ १-१० ॥| 


छ पंडमचरिठ 


[२ |] 

॥ दुबई ॥ दुद्दम-देह दो वि दूरज्धिय-घणु हर पचर-विक्षमा । 

जणिय-जणाणुराय जस-छाझस स-रहस सुर-परक्षमा ॥१॥ 
पहरन्ति परोप्परु पहरणेदि ।. दशु-इन्द-विन्द-दृष्पहरणेहिं ॥२॥ 
जक-थल-गह-यछ-पच्छायणेहिं। तदढ्ि-तामस-सबणुप्पायणेहिं ॥३॥ 
गिरि-गारुढड-पाहण-पायदवे्िं । वारण-भरगेयहिं वायवेहिं ॥४॥। 
हो अदिमुह-दहिसुह-माउडेण । उब्मिय-घचुय-धयमालाउकेण ॥।५।। 
कृश्नणगिरि-सरिस-महारहेण । सुर-घाय-किणक्िय-विग्गहेण ॥६॥। 


पञ्आाकिय-कोव-हुआसणेण । आयडिठय-ससर-सरासणेण ।।५॥| 

इल्दइ-कुमार-मायामहेण । हणुबन्त-सहद्धड छिण्णु लेण ॥८॥ 

तो रावण-उववण-मइणेण । चक-गमणह्दा पद णहों गन्‍्दणेण।।९॥ 
घत्ता 


स-तुरक्ु स-सारहि स-घट रहु हणेंबि सरेंहिं सय-खण्छु कउ । 
णह-लऊहुण-करणें हि उप्प्ंनि अण्णदिं सन्दर्ण चढिउ मठ ॥१०।॥। 


[३ ] 
|दुबई।। रण-सर-घव-घूलि-घूसरिय-घयव ढ।डोय-ढग्वरो । 
पकल-बढ्क-णे मि-णिग्धोस-णिरन्तर-बहिरियम्बरों ॥१॥ 
सो वि पवण-पुत्तेण सन्‍्दणों। जणिय-बन्दि-बम्दाहिणन्दणों ॥२॥॥ 
महिहरो व्यू तड़ि-वडण-ताडिभो । दारुणद्यन्देण पाडिशो ॥३।। 
तो तहिं णिपुकूण शणिय-मदड । अग्ग-रहवरं छिण्ण-धयवड़ |।४॥ 
दहमुदरेण साया-विशिम्मिजो |. करि विश्युक्ष-सिक्वार-तिस्समिओो ।'७॥ 


पंजाइचरिओों संति ध् 


[२] दोनों ही दुदेस झरीरवाछे ये । दोनोंने धनुष दूर छोड़ 
दिये ये। दोनों महापराक्रमी ये। अस्थोसे एक दूसरेपर प्रदार 
कर रहे ये। उन अस्थ्रोंसे जो दानव ओर इन्द्रका घमण्ड चूर-चूर 
करनेवाड़े ये। जो जछ, थछ ओर नभको ढक सकते थे, विजलो 
अन्धकार और सूर्यको अस्तित्व विहोन कर सकते थे । उन्होंने 
पहाड़, गरुड़, पत्थर,पादप, वादण, आग्नेय ओर वायव्य अखों- 
से एक दूसरेपर आक्रमण किया | वव अभिमुक्त ओर दधिमुख- 
के मामा मय दोनोंकी काँपती हुई ध्वजमाछासे व्याकुछ हो 
रहा था। उसका रथ श्वर्णपबतकोी तरह था, देवताओंके 
आधातोंके घाव उसके पझरीरपर अंकित थे। उसकी कोप- 
ज्याला वेगसे जरू रही थी, उसने वीरों के साथ अपना घनुष 
उठा छिया थ।। इन्द्रकुमारके नाना मयने दनुमानके ध्यजके 
टुकड़े-टुकड़े कर दिये। यह देखकर रावणके नन्‍्द्नवनकों 
उजाड़ देनेवाले उसने तीरोंसे आधा पहुँचा कर, अश्व, सारथि 
ओर ध्वजसद्ित उसके रथके सो टुकड़े कर दिये। तब मंयने 
आकाशगामिनी विद्यासे दूसरा रथ उत्पन्न कर लिया और 
उसपर चढ़ गया।॥ १-१० ॥। 

[३] हनुमावने बन्दीजनोंसे अभिनन्द्नीय उस रथको तोड़ 
दिया। युद्धभारकी धवरूघूलसे धूसरित वह रथ, ध्वजपटके 
आटोपसे विशाल दिखाई दे रहा था। मजबूत चाकॉके आरोंकी 
आवाजसे समूचा आसमान जैसे बधिर हो उठा। पवनसुतने 
उस रथको इस प्रकार तोड़ दिया जैसे बिजली मिरनेसे पहाड़ 
टूट जावा है, या जिस प्रकार अन्धड़ पेड़को उखाड़ देता हे । 
रावणने जब देखा कि उसके सैनिक आइत हो चुके हैं, रथवर 
नष्ट हो चुके हैं, ध्वजपट फट चुके हैं, तो उसने अपना मायासे 
बना विज्ञाल रथ भेजा जो हाथियोंके सीत्कार ( जछ मिश्रित 


कद पठमचरिड 


संचरन्त-चामियर-चामरो । साहिकास-परिभोशियामरों ॥६॥ 
अच्छर-रक्षति-सछोहइ-फसलिभो । टण८णन्त-घण्टाछि-मुदकिओो ॥०॥। 
कणय-किड्विणी-जाऊू-भूसिओो । रहवरो तुरम्तेण पेसिशो ॥4॥ 

तो तहिं वछग्गों णिसायरो ! लोण-वाण-घणु-गुण-कियायरो ॥९॥ 


चत्ता 


मन्दोयरि-तैप्पें कुद्धएंण तिबख-खुरुप्पें हि खण्डियल । 
हणुवन्ते विहलोहुअएंग... रहु दुषुत्त हव छण्डियड ॥९१०॥ 


(४) 

॥ दुबई ॥ ज॑ णिसियर-खुरुप्प-पड़राहिदड दृणुवम्त-सन्दणों । 

ते कोवरिग-जाकू-माछाव(?)पकीथिउ जणयब-णन्दणो ॥१॥ 
भामण्डलछु मण्डल-घम्मपालु । अक्खो ३ णि-दस-सय-सा मिसारु।। २।। 
सोलह-आहरण-बविहुसियड्भु । ण॑ साणुस-वेसें थिड अणड्लु ॥३॥ 
सिय-चामरु घरिय-सियायवत्त ।/ वार्देषि रहु कोवाइद्कू पक्ष ॥४॥। 
'स्यणीयर-छम्छण थाहि थाहि । वछु वलछु उरि रहवरु वादि वाहि ॥५ 
पद मुएंवि महोयले सणुरु कवणु । दहसीख-ससुरु घुर-मन्ति-द्मणु' ॥।६ 
तो एवं सर्णेत्रि सामण्डछेण । रिड छाइड सहूँ रवि-मण्डलेण ||७॥॥ 
सर-जाले जलहर-सण्णिहेण । विण्णाण-जाण-णाणाविद्ेण ॥४॥। 
तो समर्पण वि रोस-वसंगएूण । वहदेदि-समाहठ सर-सपुण ॥९॥ 


षच्ता 


सण्णाहु उस घयवर-तुरय सारहि रहु रणें अज्जरिउ । 
भामण्डछु अ-विणयवन्तु जिहई पर एक्ेछड डथ्यरिड ॥१०॥ 


पंचहसरिशों संधि छः 


फूत्कार ) से गीछा था। जिसपर सोनेके चामर हिरू-डुल रहे 
थे; देवता जिसकी स्वेच्छासे सेवा कर रहे थे, जो अप्पराओं- 
की सौन्दर्यशोभासे सुन्दर था, टम-टन करती हुईं धण्टियोंसे 
मुखरित हो रहा था, जो स्वर्णिम किंकणियोंके जाढसे अलुंकूत 
था। तरकस, बाण, धनुष और डोरोंका संप्रद कर रावण उस 
रथमें बैठ गया। इसी बीच मन्दोदरीके पिताने ऋद्ध होकर, 
अपने तीखे खुरपेसे हनुमानके रथके टुकड़े-टुकड़े कर दिये, तब 
इनुमानने खोटे पुत्रकी भाँति उस रथको छोड़ दिया ॥१-१०। 

[४] निश्ञाचरके खुरपेसे हतुमानका रथ इस प्रकार खण्डित 
होनेपर जनकपुत्र भामण्डर क्रोधकी ज्वालासे भंड़क उठा। 
सण्डल धर्मपार् भामण्डल भी क्रोधसे अभिभूत होकर रथ 
बढ़ाकर श्त्रुके पास पहुँचा। उसके पास दस हजार अक्षौदिणी 
सेना थी। उसका शरीर सोलरूद प्रकारके अलंकारोंसे झोमित 
था। यह ऐसा) छगता था, मानो मनुच्यके रूपमें कामदेव 
हो। यह इवेतवसर ओर इवेत आतपत्न धारण किये था। 
निकट पहुँचकर उसने कहा, “हे निश्षाचर कलंक, तुम रुको- 
रुको, मुड़ो-मुड़ो ओर मेरे ऊपर अपना रथ. चढ़ाओ | तुम्हें 
छोड़कर, धरतोपर दूसरा मनस्वी कोन है ? तुम रावणके ससुर 
हो, देवताओंके मन्त्री (ब्रहस्पति) का दमन तुमने किया है” । 
यह कहकर भामण्डलने सू्य मण्डलके सम्मान शत्रुको घेर लिया । 
जब मेघोंके समान अपने तीर, जाछ ओर नाना प्रकारके 
विज्ञान-झ्ञानसे निशांचर मयको चेर क्षिया, तो उसने भी कद्ध 
होकर लेकढ़ों तीरोंसे भामण्डछको अदृत कर दिया। कंदच, 
छत्र, भ्रष्ठध्चज, सारथि ओर रथ, सब कुछ युद्धमें ध्वस्त हो 
गया, अविनीतकी भाँति एक अकेला भामण्डऊ् ही षच 
सका १॥ ९-१० ॥ ' 


& धृडमचरिट 
[५] 


#हुबई। ताव सुतार-तार-ताराबइ वारावइ-समप्पहो । 
सुरवर-पपर-करि-करायार-करादय-हय-मदारहो ॥ १ ।। 

सो जणय-तमय-मय-कय-बमाछें । सुग्गीड परिट्टिड अन्तराले ॥॥२॥ 
बिम्झ्ू व जिद दाहिण-उत्तराहँ ।. अब्मिट्ठु परोप्परु समर ताहेँ ॥३॥ 
रयणीयर-बाणर-लम्छ णाहेँ । घवलिय-णिय-कुछहें भ-छम्छणहें।।४ 
विजाहर-पुर-परमेसराई । एक्रेक्षम-छिण्ण-महारदाहँ ॥०।। 
सर-वदढण-वियारिय-साहगाहँ । जयसिरि-अय-दिण्ण-पसाहणाहँ ॥।६॥ 
संचरह कहद्धउ जहिं जि जहिं। . रिवु सरहिं णिरुस्मइ तहिं जे तहिं ।७ 
जहिं जहिं रहवरें आरुहद् गम्पि । इन्दह-मायामहु हणह स॑ पि ॥॥4॥ 
ज॑ं जं घणुहरु सुग्गीबु लेइ ।  त॑ त॑ रयणीयरु खयहाँ णेइ ॥९॥॥ 


घत्ता 


कि एकहों किकिन्धाहिवहों हियदष्छियड ण संपडइ । 
धणु सब्वहों ऊकबखण-विरहियदाँ लह्ृड छट्टड दरथहों पढह ॥१०॥ 


[६ ] 


!दुबहं।। ताव दिहीसमेण चूबन्त-चयवदालिद-णहयछो । 

सूल-महाउह्ेण रहु वाहिउ बहुलुच्छलिय-ककछयछो ॥१॥ 
बल चलु मय भाम मणोडिराम । सुर-समर-सद्ास-पयास-णाम ॥२॥। 
मई मुंधि विदीसणु झढ-झडक ! को सहह तुहारी णर-चढकक” ॥३॥। 
ते णिसु्णेवि सम्दोयरि-जणेर ।. णिक्कम्पु परिद्विड णाईं मेरु ॥।७॥। 
ओसरु ओसरु मं पुरठ थाहि। छछ्-विरहिड रणु परिहर्शेंवि जाहि ॥५ 


पंचइसरिलों संधि श््‌ 


] खुलबना साराके पदि सुप्रीषने जो चन्द्रमाके ससान 
कान्तिवारा था, ऐराबतकी सूढ़के सम्रान अपनी अनक 
मुजाओंसे महारथकों हाँक दिया। बह भ।मण्डड ओर मथ 
के संघर्षके बीचमें जाकर खहा दो गया। ह# अं बीचमें 
उसी प्रकार स्थित हो गया, जिस प्रकार भारत और 
दक्षिण भारतके बीच विंध्याचलू स्थित दे। अब उन दोनों 
में युद्ध छिड़ गया। दोनों क्रमशः निशाचरों ओर बानरों के 
चिहोंसे युक्त थे। दोनों अकलंक थे ओर दोनेनि अपने कुछ 
का नाम बढ़ाया था। विद्याधर छोकफे उन स्वामियोंने एक 
दूसरेका रथ खण्डित कर दिया। तीरोंकी बोछारसे सेना ध्वस्त 
क्र दी | दोनों विजयलछक्ष्मी ओर 'जय' को प्रसार दे रहे थे । 
कपिध्वजी जैसे-जैसे आगे बढ़ता बैसे-वैसे शत्रु तीरोंसे उसे 
रोकनेका प्रयास करता। जहाँ कहीं भी वह रथ पर चढ़ता, 
मय उसपर आधात करता। सुप्रीथ जिस धनुषकों उठाता, 
शत्रु उसे नष्ट कर देता। क्या एक अकेले किष्किन्धानरेशके 
मनकी बात नहीं होगी, लक्खण ( लक्षण और छक्ष्मण ) से 
रहित सभीके दाथसे धनुष गिर गिर पड़ता है ॥१-१०। 

[६] यह देखकर शझूल मद्दायुध लिये हुए विभौषणने अपना 
रथ आगे बढ़ाया | उसमें बहुत कोलाहछ हो रहा था। उस 
रथकी उड़ती हुई पताकाएँ आकाशतलको छू रही थीं। उसने 
लछलकारते हुए कट्दा, “द्वताओंके झत झत युद्धोंमें अपना नाम 
प्रकाशित करनेवाले हे मय, तुम ठहरो-ठदरो, मुझ विभीषणकों 
छोड़कर भला तुम्हारी यह प्रवछ चपेट कौन सद्देगा ।” यह 
सुनते ही, मन्दोदरीका पिता सय, सुमेर पर्वतकी भाँति अचछ 
हो गया। उसने कद्दा “हटो इटो, सामने मत रहो, छक्क छोड़- 
कर सीधे बरुद्धसे भाग जाओ, माना कि राषणमें एक भी सुण 


१७ पठमचरिंड 


पारक्षएं थक्षएं इंस-दीवें । गुणु जह वि जाहि चीसद्-गीबे ।।६ 
तदिं अवसरें किंतठ मु्पेवि जुत्त +। जह सशद रयणासवहों दुत्त! ॥७॥। 
तो एवं मर्णेवि ववगय-मएण ।  _रहु कबड छत्त छिजह मएण ॥४।। 
किड करूयलु णिसियर-साहणेणश । बोलिआअह सुर-कामिणि-अणेण ॥॥९॥। 


चघत्ता 


'तारुह मामण्डलु पलयवद स-विदीसण विश्छाइयहूँ । । 
रय-पाएं बुड़ढीहूयपण म्ण जि कह व ण मारियह' ॥१०॥॥ 


[० ] 


॥दुवढ़े।। तो खर-णदर-पहर-धुब-केसर-कैसरि-जुत्त-सन्दणो । 
धवक-महद्धओ समुदाइड दसरह-जेट्ट-णन्दणो ॥१॥ 
जस-घवछ-धूलि-घूसरिय-भजु । घधवरूम्वरु धघषछाव र-तुरजुु ॥२।। 
घवलाणणु धवरऊ-पलम्व-बाहु । घवकामकऊ-कोमरू-कमऊणाडु ॥३।॥। 
घवलउ जे सहावें घवल-वंसु। धवरूच्छि-मराहिहें रायहंसु ॥४॥ 
घवलाहँ घवलु घवछायवतत ।. रहुणस्दृणु दुजु पहरन्तु पत्त ॥५॥ 
हेलएं जे विणासिड मय-मरहु । रहु खत्देंबि पच्छामुहु पयटटु ॥६॥ 
तहिं अवसरें सुर-संतावणेण । रहु अस्तरें दिजजह रावणेण ॥७। 
वदहुरूविणि-रूव-णिरूवियकु । _गय-दस-सय-संचाकिय-रहड्लु ॥«॥ 
दस सहस परिट्विय गत्त-रक्‍्ख ।  सारच्छ कराविय अग्गकक्ख ।।९।। 


घतचा 


ण॑ अअण-महिहर-तुहिण -गिरि.. वहु-काकहों पक्षर्द जडिय । 
कोबारुणं दारणे भादयणे रामण-रास ये थि सिद्चिय 6१०॥ 


पंचहसस्लो संपत्ति ३ 


नहीं हे, परन्तु जब हंसद्वीपमें झत्रुसेना प्रवेश कर चुको थी, 
तब रत्नाश्रवके सच्चे बेदे होते हुए भी, .तुम्दें इस प्रकार 
छोड़कर पंछायन करना कया उचित था ९?” यह कहकर, निडर 
होकर मयने उसके रथ कवच ओर छत्नके टुकड़े-टुकड़ कर दिये। 
निशाचर-सेना में कोलाहल होने छगा। देववनिताएं आपसमें 
बातें करने लगीं। विभीषण सहित हनुमान, भामण्डल 
और सुग्रीव अपना तेज खो चुके हैं। गतपाप मयने वृद्ध 
होनेके कारण किसी तरह उनके प्राण भर नहीं लिये ॥१-१०॥ 

[3] तब दश्षरथके बड़े बेटे रामने सिंहोंसे जुते हुए अपने 
रथको आगे बढ़ाया। जुते हुए सिंहोंके नल एकदम पेने थे 
ओर उनकी अयाल चंचछ थी। रथ पर सफेद महाध्यज 
छगे हुए थे । यशकी धवल धूलसे उनके अंग धवल थे। धवल 
ओर स्वच्छ कमलकी तरह उनकी नाभि थी | उनका वंश धवल 
था ओर वह स्वभावसे भी घवल थे । पुरुष रूछ्मीके लिए 
राजहंसके समान थे। बह सफेदोंमें सफेद थे। उनका आतपतन्र 
भी सफेद था। इस प्रकार निश्ञाचरोंपर प्रहार करते हुए रास 
वहाँ पहुँचे। खेल खेलमें, उन्होंने मयक्रा घमण्ड चूर-चूर कर 
दिया, रथ रोक कर, उसे वापस कर दिया। ठीक इसी समय, 
देवताओंकी सतानेवाले राबणने अपना रथ बीचमें लाकर खड़ा 
कर दिया | बहुरूपिणी विद्याके सहारे, बद तरह-तरहके 
रूपोंका प्रदर्झन कर रहा था। दस हजार हाथी उसके रथको 
खींच रहे थे । उसके शरीरके दस हजार अंगरक्षक थे । सारथि 
उसे अग्रिम रक्ष्यका संकेत दे रहा था। राम ओर रावण ऐसे 
लगते थे मानो हिमंगिरि और अज्ञनगिरिको बहुत समयके 
याद एकमें गढ़ दिया गया हो। उस भयंकर युद्धमें करोधा- 
भिभूव रास ओर राजण आपसमें मिड़ गये ॥९-१०॥ 


१२ पड मंचरिट 


[4] 

॥ दुवई ॥ जाणइ-जकूण-जाह-माढाबकीबिया वे बि दारुणा । 

कुद-मयम्ध-गन्ध-सिन्धुर व बछुदघुर राम-रामणा ॥ १॥ 
तो रण-मर-पवर-घुरन्धरेण । अप्फालिड धणु दस-कम्धरेण ॥२॥ 
ण॑ गज्चिड परय-सहाघगेश । ण॑ घोरिड घोरु जमाणणेण ॥॥३॥ 
अप्वाणु घित्त ण॑ णहयलेण । ण॑ विरसिड विरसु रसायछेण ।॥॥४॥ 
वें सहियके णिवद्धिउ वज्ज-घाउ । वर्क रामहों कम्पु महन्तु आउ ॥७॥। 
सय वियलिय मक्त-महागयाहँ। रह फुट्ट तुद्ट पग्गह हयाई ॥६॥॥ 
हल्लोहलिहुआ णरिन्द सब्व । णिप्फन्दू णिराडह गछिय-गव्व (॥७। 
धय-छत्तेंहिं कदयढ-सद्‌दु घुटुड । कायर वाणर थरदरिय सुट्ढु ॥4॥ 
वोलन्ति परोप्पह 'णट॒ठु कज्जु। संघार-काछु लए हुककु भज्जु ॥९॥ 


घत्ता 


3... 


एत्तह रयणायरु दुष्पपसु एक्तहें दारुणु दहवयणु । 
एवहिं जीवेबड कद तणड दिटठु ण परियणु घरु सयणु!॥१०॥ 


[९] 

॥ दुबई ।। तो णग्गोह-रोह-पारोह-पईहर-बाहु-दण्डेंण । 

विडसुग्गीव-जोब हरणेण रणे मत्तण्ड-चण्डणं ॥१॥ 
अप्फालिड वज्ञावत्त चाउ । तहाँ सईं कहों ण वि गयड भाउ।।२॥। 
तहों सईद वदिरिउ णहु मसेसु।  थिउड जगु जे णई सरणावसेसु ॥३॥ 
तहीं सईद णं णायठछ तुदटद। कह कह वि ण कुम्म-कडा हु फुट्‌डु ।७१॥ 
रसरसिय सुसाविय सायरा बि। कम्पादिय चन्दू-दिवायरा वि ॥व॥ 
डोलाज्रिस कुकगिरि द्ग्गिया वि। अप्यंपरिद्टल सुरिन्दया दि ॥६॥ 


पंचहसबिकं। संधि १ 


[८] वे दोनों ही जानको रूपी अस्गकों ज्याकमाझासे जछ 
रहे थे । राम ओर रावण दोनों ही कुद्ध और मवात्त गजकी 
भाँति बलसे उद्धत ये । तब युद्धभार उठानेमें, अत्यमग्श निपुण 
रावणने अपना धमुष चढ़ाया। वह ऐसा लगा, मानो अछरूय- 
मदामेधघ गरजा हो, या मानो यममुखने घोर गजेना की हो, या 
आकाशतल स्वयं आ गिरा हो, या रसातठने विरूप शब्द 
किया हो, मानों महीतरूपर बद्ध गिर पड़ा हो । उससे रामकी 
सेनामें दृड़कम्प मच गया। मतवाले महागजोंका मद गढठछित 
हो गया, रथ द्ृट गये ओर अश्वयोंकी छगामें टूट गयीं। 
सय राजाओंमें हलूचछ मच गयी। सबके सब निस्पन्द्‌;अरत्र- 
विहीन और गछितमान हो उठे । ध्वज ओर छश्नोंसे कड़कड़ 
ध्वनि सुनाई देने छगो। कायर वानर भयकत मारे थर्रा उठे । 
आपसमें वे कह रहे थे कि अब काम बिगड़ गया, छो अब तो 
बविनाशका समय आ पहुँचा | एक ओर दुराभ समुद्र था, और 
दूसरी ओर दारुण रावण था, अब किसके लिए केसे औवित 
हे परिजन घर और स्वजन कोई भी दिखाई नहीं दे रहे 

॥१-१०॥ 


[९] तब, वटवृक्षके प्ररो्ठोंके समान दीघे वाहुदण्डवाले 
ओर मायावी-मुप्रीवके प्राणोंका दरण करने वाछे सूर्यके समान 
प्रचण्ड रामने अपना बजावते धनुष चढ़ाया। उसके झब्दसे 
ऐसा कौन था, जिसका गये न गया हो। उस झब्दने समूचे 
आकाशको बहरा बना दिया, संसार ऐसा छुगा मानो मरणाव- 
शेष बचा हो, उस शब्दसे नागकुछ पीड़ित द्वो डढा। किसी 
प्रकार कछुएकी पीठ नहीं फूटी। समुद्र तक रिसकर धचूले छगा । 
सूर्य और चन्द्रमा तक काँप गये । कुछपबंव और द्र्गज डोल 


छ 


पंठमचरिठि 


दूसकश्यर-रह-करि-णियर रडिट । ऊहदें पायारु ददसि पडिड ॥|७)। 


छुह-घवलहें गयणाणन्दिराई ! 


पड़ियाईं अलेसई मन्दिराह ॥.८॥। 


को वि पाणें हि छुककु अणाहवों वि। णरु कायरु काह मिकहइ को वि ।।९!। 
'छहु णासहुं लह्ढें नि मयरहरु एल्थ वसस्तहें णाहि घर । 


घणुहर-<ह्वार जें पाणदरु 


जह घई आइय राम-सर! ॥१०। 


[१०] 


ताच दसाणणेण अपमार्ण हि बागहिं छाइयं णहं । 
दुसरइ-णन्दणेण ते छिण णहें च्विय पड़िय पडिवह | १॥। 


तो दसिउ रामेण । 
डउच्छलिय-णामण | 
“भ्रणुवेय-परिहीण । 
जज्ाहि आवासु । 
भणु-लक्खणं बुज्झु । 
एण जि पयाषेण । 
संतातिया देव । 
अदहव असाराह । 
वियकल्ति सत्ताईं । 
तो णिसियरिन्देण । 
जम-धणय-झम्पेण । 
सहसयर-घरणेण । 
सुर-मवण-सीसेण । 
- कोबगरिग-दिशेण | 
तम-पुअज-देद्देण । 


भू-महुरच्छेण । 


रामाहिरामेण ।२॥। 
ढरुद्धारियामेण ।३॥। 
आोसरु पराहीण ॥॥४॥। 
अफ्गसड गुरु-पासु (।७॥। 
दिवसेदिं पुणु जुज्छ ॥६॥ 
दुण्णग्र -सहावेण ४७॥। 
काराजिया सेव ॥4८।। 
रणें चोर-जाराद ।१५९।॥ 

ण वहन्ति गत्ताईं ॥१० । 
णिजिय-सुरिन्देण ॥११॥ 


*” कृहरछास-कम्पेण ॥१२।। 


वर-वरुण-वरणेण ।११३॥ 
वीसद्ू -सीसेश ।।१४॥ 
वदहणेक्-चित्तेण ॥ १७॥ 
जे परूय-मेह्रेण ॥१५॥ 
मण-पवण-दष्छेण ॥१७॥॥ 


फंचहरसरिलो संधि 4७ 


गये । इन्द्रने भी पराजय मान छी | रावणके रथमें जुते हुए 
हाथी चिंधाड़ने लगे। ,लंका नगरीका परकोटा वड़क कर टूट 
गया। नेत्नोंके छिए ऋानन्द देनेवाले सभी प्रासाद दवंवस्त हो 
गये । किसी-किसीने तो आदत हुए बिना ही अपने आण छोड़ 
दिये । कोई एक योद्धा कद रद्दा था कि उस कायरने यह सब 
क्या किया ९ छो अब तो मरे, समुद्रको छाँघकर यहाँ रहते 
हुए भी धरती नहीं हे। जब रामके घनुषकी टंकार इतनी 
प्राणघातक है, तो तब क्‍या होगा, जब रामके तीर आयगगे 
॥९-०१०॥। 


[१०] इतनेमें रावणने अनगिनत तीरोंसे आंसमान छा 
दिया । रामने उन्हें छिन्न-भिन्न कर दिया, और वे ठीर उल्टे 
शत्रुकी सेना पर जा गिरे। श्लियोंके छिए रमणीय, सुप्सिद्धनाम 
ओर दुश्मनकी शक्ति पा लेनेबाले रामने हँसते हुए कद्दा, “अरे, 
धनुर्वेदसे अपरिचित, ओर पराधीन, तुम हटो, अपने घर जाओ, 
किसी दूसरे गुरुसे सीख कर आओ । पहले धनुषका लक्षण 
समझो कुछ दिनों तक, फिर मुझसे युद्ध करने आना। इसी 
प्रताप ओर अपने अन्यायो स्वभावसे तुमने देवताओंसे अपनी 
सेवा करवायोी ओर सताया दे, अथवा चोरों और डकैती करने 
वालोंके पास कुछ नहीं टिकता। उनका पोरुष गर जाता है, 
सत्ता क्षीण हो जाठो हे। उनके झरीर काम नहीं करते ।” 
देवताओंको कपा देनेवाले ओर कैलास परबंतकों उठानेषाडे, 
सदस्छकरकों पकड़नेवाले, श्रेष्ठ वरुणका बारण करनेवाले, दस 
सिरवाले, सुरछोककफे लिए भयंकर, कोघकी ज्यालासे दीप, मनमें 
बधका संकल्प लिये हुए, वह श्यामझरीर रावण ऐसा ऊराता 
था मानो प्रढयका मेघ हो। अ-संगरिसासे सवंकर और मन- 


१६ शंउभ्ाऋश्टि 


घत्ता 
बीसदि मि करें दि बीसाउदई एक-वार रणें मुक्ाईं । 
घर किविणहोँ भामसन्तु बह जिह रामहों पासु ण दुछाई ॥१८॥। 


[११ ] 

॥दुबई।। णवर द्साणणेण बामोहु तमोहु सरो चिसजिओ । 

सो वि वलुद्घुरेण रामण पयंग-सरेण णिज्िभो ॥१॥ 
रामणेंग विसजिड कुछिस-दण्यु । सा वि रामें किउ सय-खण्ड-खण्छु २ 
रामणेंण समाहड पायवेण । सोँ वि भग्यु महत्थें वायवेण ॥३॥ 
रामणेंग विसजिड गिरि विचित्तु। सो बिरामें वकि जिह दिसहिं घित्त ४ 
अग्गेड सुक्क दस-कन्धरेण । उल्हाविड सो वि वारुण-सरेण ॥५॥॥ 
रामणेंण विसजिड पण्णयत्थु । साँबि गारुड-वार्णे हिं किउ णिरत्थु ६ 
रामणेंण गयाणण-सर विम्ुुक। ताह मिं वछ-बाण-महन्द दुक ॥ ७।। 
रामणेण विसजिड सायरत्थु ।. त॑ मन्दर-घाए णिउ णिररथु ॥<॥ 
ज॑ जं भामेहनद णिसियरिन्दु । त॑ त॑ त्रि णियारह रामचनदु ॥ ९ ॥ 


घत्ता 
रणें रामण-राम-सरेंहिं वछई समर-भूमि मेल्ावियई । 
दुष्प्रसहि जिद पदवन्तऐदिं. उहय-कुछह संतावियहूँ ॥ १० ॥ 


[ १२ ] 
॥ हुबई ॥ विष्णि वि सुद-बंस र्यणासब-दसरह-जेड-णनन्‍्दणा । 
विण्णि वि दिण्ण-सह्लु करि-केसरि जोशिय-पवर-सन्दणा ।। १ 


विदिं हरयेंहिं पहरइ रामचन्दु। बीसहिं भुव-दण्डें हिं घिसियरिन्दु ॥२ 
अ-पवाणें वाण राहवहों तो थि। जजरिय कु रथणायरो वि ।।३।। 


पंचदेशरिमी संधि १७ 


रूपी पवनसे वह चंचछ था। उसने अपने बीस दाथोंसे बोस 
दथ्थियार एक साथ खुद्धमें छोड़ दिये, परन्तु ये घूमते हुए भी 
रामके पास उसी प्रकार नहीं पहुँचे, जिस प्रकार थाचक किसी 
कंजूसके पास नहीं प्रावा ॥१-रै५<॥ का 

[११] तय ० कप ओर तग्रोह भामके तीर छोड़े, 
परन्तु रामने उन्हें भी अपने पतंग तीरसे जीत छिया। इसपर 
रायणने वअ्ंदण्ड फेंका, रामने उसके भी दो टुकड़े कर दिये । 
रावणने तब वृक्ष मारा, रासने उसे भी अपनी बहुमूल्य तछवार 
से काट दिया । तब रावणने एक विचित्र पर्वतसे आक्रमण 
किया, रासने उसे भी बकिके अज्नकी तरद सब दिल्ञाओंमें 
बखेर दिया । तब रावणने आम्नेय बाण छोड़ा, रामने 
वबारुणतोरसे उसे शान्त कर दिया । रायणने पन्नगतीर विसर्जित 
किया, परन्तु रामके गरुड बाणने उसे भी व्यथं' कर दिया। 
रावणने तब गजमुख तीर छोड़ा, परन्तु रामके सिंदमुख तीरके 
सम्मुख वह भी नहीं ठहर सका। राचणने सागर बाण मारा, 
उसे भी रामने मन्द्राचछ तीरसे व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार 
निशञ्माचरराज जो भी तीर छोड़ता, राघवेन्द्र उसीको निरथेक 
कर देते | इस प्रकार समूच्री युद्धभूमि और सेना राम और 
रावणके तीरोंसे उसी प्रकार संतप्त दो उठी जिस प्रकार खोटे 
मार्गपर जाती हुई पुत्रियोंसे दोनों कुछ पोड़ित हो उठते हैं 
॥९₹-१०। 

'[१२] रावण ओर राम दोनों शुद्ध वंशके थे। वे कमझः 

ओर दक्षरथके पुत्र थे। दोनोंने शंख गजवा दिये और 

अपने दरथोंमें उत्तम सिंह जुबवा दिये। रामचन्द्र दोनों दाथोंसे 
उस पर प्रहार कर रहे ये, जब कि राबण अपने बीसों दाथोंसे | 
तब भी राघवके तीर गिने नहीं जा संकते थे। उनसे छंका 

ही ह 


१८ परशबरिट 


छाइजड गयणु चढम्तपदिं।  अलकिय-सर-जदि-णिवदन्तप्दि ४० 
वाएवड अत पहलणेण । रहु खब्थिड अदितिई गन्दजेण ॥५॥ 
दिस-करिहूँ असेसहुं गलिड गाड । इलोइंलिहुअड जथु जे साउ ॥६॥। 

मिजम्शि वरूई जलें जरूयरा वि। णहेँ णट्ट देव भरें कमरा वि ॥७»॥ 
सोणवि गववरुसोण वि तुरहु | सो ण वि रदवरु तवण वि रहडु ॥८॥ 
सो ण बि घड़े तण्ण वि आयवसु । जहिं राम-सरदईं सड सउ ण प्ु ॥९॥ 


घत्ता 


ग़य सत्त दिवह जुम्सस्ताहुं, तो ह ण छेड महाहवहों । . . 
रठ्ु कक्‍्खणु अस्तरें देवि रहु बिजड़ णाईं बिड शहवर्दों ॥१०॥ 


[ १३ ] 
॥दुबई।। (बल मई किक्वरेण कि कीरइ जड़ तुहँ घरदि घणुदर । 
णिसियर-कुछ-कियम्तु हें अण्छमि रावण बाद रहवरं ॥१॥ 
वुस्सुद दुशरिय दुराय-राय । तड़ शराहव-केरा कुद पायथ ॥२॥ 
यलछु उरें कड खुकहि महु जियन्तु । चहु-कार्क प्रावड घठ कियन्तु' ॥३॥ 
तो कोच-जलण-जआाकोलि-जछिठ । 'हणु हणु' मणस्तु छष्सणहों वक्िठ ।६। 


ते बासुएब-पडिवासुए व । कुछ-घबरू घणुदधर सावक्ेव ॥५॥॥ 
गय-गारुइ-सम्दण कसण-देह । उष्णइय णाहं णहँ पकय-मेह ॥१॥ 
जे थीद महीदरनमत्ययत्य । जे विम्शनसजा डअयाश्वकत्य ॥७॥॥ 


थे भश्ण-महिदर विश्णिन्ूण।. ण॑ गरणिदेण गिव काक-दूथ ॥८॥ 


पंचहसरिसो संत्ति $दु 
नगरी और समुद्र जंजर हो गया था। ऊपर चढ़ते कौर 
घरती पर गिरते हुए अस्त तीरोंने आसमान ढेंक ढिया। 
हवाफा बहना बन्द की था। दक्षरथनन्दन रामने सूय्यकी ग्रति 
रोक दी | व्ग्गिजोंके शरीर गछने लगे। के ले विश्वमें खल- 
बली मच गयी | सेनाएँ नष्ट होने छगी । जलूचर श्राणी, 
आकाशके देवता और घरतीके थरूचरं प्राणी नष्ट होने छगे। 
ऐसा एक भी गजवर नहीं था, अइ्य नहीं था, रथवर और 
चक्र नहीं था, ऐसा एक भी ध्वज ओर आतपत्र नहीं था, 
जिसके रामके तीरोंसे सौ-सी टुकड़े न हुए हों। इस प्रकार 
ठड़ते हुए उनके सात दिल बीत गये। फिर भी युद्धका अन्त 
नहीं दीख रहा था। हक अपना रथ बीच कर रूद्मण इस 
प्रकार गया, सानो रामकी विज 
गयी हो । अल ही लाग लहीह 
[१३] ठसले निवेदन किया,--“है राम, यदि आप स्वयं 
शस्त्र उठाते हैं तो फिर मुझ सेवकका क्या होगा ? मैं निश्माचर- 
कुलके लिए साक्षात्‌ यम हूँ! हे रावण, तुम अपना रथ आगे 
बढ़ाओ | दे दुसुंख दुश्चरित, दुराजराज, तुम सचमुच रामके 
क्रद्ध पाप हो । आगे बढ़, क्‍या तू मुझसे जीवित बच सकता 
है, आज बहुत समयके बाद, यमराज सन्तुष्ट होगा।” यह 
सुनकर रावण क्रोषकी ज्वालासे जल उठा। बह 'सारो-सारो' 
कहता हुआ दौढ़ा । तब लक्मण ओर रावण, दोनों वासुदेव 
और प्रति बासुदेव तेयार हो उठे | दोनोंका ही वंश धवषठ था । 
दोनों ही स्वाभिमानी ओर घमुधोरी थे दोनोंके रथोंमें गज 
ओर गरुड़ जुते हुए थे, दोनों श्यामशरीर थे मानों आकाश्- 
में प्रछ्य मेघ हों। मानो पहाढ़की चोटीपर सिंड हों, भानो 
विन्भ्याचड और उदयाचलर पहाड़ हों, भानो अव्यनगिरिके 


लक ---_-न न ननगतततत नाणण 


२० पद़सअरिड 
ण॑ रविन्‍सुप्पऊ-तोडणत्य । ण॑ घरएं पल्ारिय उदभ हष्य ॥९॥ 
भत्ता 


कइसर-छस्खण उतथरिय पछय-जछूवप-गम्मीर-रव । 
वेयाऊ-सहासई णगश्चियहे... “जद पर होसइ भज्य घथ।॥१०॥ 


[१श] 
॥दुबई॥ जं किउ राहवेण त॑ तुहु मि करेसहि भूमिन्गोयरा' । 
दृह-दादिण-करेहि दह-बच्णें दृह कडिटिय महा-सरा ॥१॥ : 
पहिलेण पवर णग्गोह-रुक्खु । वीएण महरिगरि दिष्ण-बुक्खु ॥५॥ 
जरू तइ॒पूं ज़लणु चउस्थएण | पद्ममेंण सीहु फुणि छट्टएण ॥१॥ 
सभ्षमेंण मत्त-मायज्ञ-छोल । अभट्टमेंग णिसायर विसम-सोर ।!४॥ 
जवमेण महन्तु महत्धयारु | दृहमेण महोवहि-दश्थियार ॥५॥ 
दूस दिव्य महा-सर पछूय-माव। दस दिसउ णिरुस्म वि उम्ति जाव।६॥। 
तो झक्‍्खणु बुत्त विदीसणेण । 'दिव्वस्थई छट्टयई रावणेण ॥७॥ 


पक्षेक्ष जे होहद अणेय-माय । एक्वेक्कु जे द्रिस्॒‌ह विविहमाय (८॥! 
एक्ेक्क जें जगु जगडेंवि समत्य । छह एहएं अबसरें बादि हत्थु ॥९॥ 
घत्ता 


जह आयई पहेँ ण णिवारियई आशयामेप्पिणु सुभ-जुभलु ! 
तोणबिहरईणबवितुुंरामुणवि णणलि सुस्गीड ण पा्थ-बरु! ॥३०॥ 
[१५] 


॥ दुबई ॥ तो रूच्छोहरेण तर डञ्सह हुअवह-तुण्ड-कृण्हेंण । 
माया-महिहरों वि मुसुसूरिट दारुण-बज-दुण्देंग ॥8 


पंचहसरिभों संधि २६ 


दो टुकड़े हो गये हों, मानो भनुष्यके रूपमें काऊदूत हों, मानों 
धरदीने रजिरूपी काठ कमछ तोढ़नेके लिए अपने दोनों दाय 
फैडा दिये दों। प्रडदयमेघके समान सान्द्रस्वर रृश्मण ओर 
रावण उछल पढ़े। यह देखकर सैकड़ों बेताछ याच उठे, उन्हें 
छगा, चको आज़ खूब तुप्ति होगी ॥ १-१० ॥ 


[१४] लक्ष्क्णको देखकर रावणने कहा, “जो कुछ राघवने 
किया है, लगता है, वही तुम सब करोगे ।” उसने अपने दसों 
दायें हाथोंमें दस महातीर निकाल ढछिये। पहलेमें महान बंट 
यूक्ष था। दूसरेमें दुखदायी महागिरि था, तीसरेसें पानी था 
ओर चोयेमें आग थी, पाँचयंर्में सिह ओर छठेमें नाग था, 
सातवेंमें महागज था, आठवेंमें विषम स्वभाव निशाचर था। 
नवमें महान्धकार था, दश्येंमें महोदधि था। इस प्रकार जब 
उसने प्रछय श्वभाववाले दसों महातीर छे लिये और दसों 
दिशाओंको रोक कर स्थित हो गया, तो विभीषणने कहा, 
“हक््मण, रावणने अपने दिव्य अस्त्र छे लिये हैं । एक होकर भी 
उनके अनेक भाग हो सकते हैं । उनमें-से एक-एक भी विविध 
मायाका अदशन कर सकता है। उनमें एक भी समूचे संसारका 
बिनाश करनेमें समय है। छो यह है अवसर, बढाओ अपना 
हाथ। यदि तुमने अपने दोनों बाहुओंको फेठाकर इन अस्झ्ोंको 
नहीं रोका तो न मैं बचूँगा, न तुम, न राम, न सुभोव और की 
वानर सेना” ॥ १-१० ॥ 


[१५] यह सुनकर, उदसणने अपने अग्नि-बाणके उस बढ़ 
महावृक्षको भस्म कर दिया और वजप्ण्डसे मायामदहीकरको 
भी मसछ ढाडा, वायव्य तीरसे उसने वारुण-अस्त्र नष्ट कर दिया 
और वबारुण जस्वसे हुताशन अस्त्रको ध्वस्त कर दिया। संश्मसे 


देर पृडलचरिड 


वाभदेण विणासिड वारुणत्यु । 
सरहेण सोहु गरढेण गांठ । 
भिसियर णिरुद णारायणेण । 
सोसिड समुइ वढवाणलेण । 
घर कण्णड अट्ट मगोहराउ । 
सतिवद्धण-विज्ञाहर-छुआडउ । 
'बहदेहि -सयम्वरें वुस्तियाउ । 


वाक्ोण हुआासणु किड णिरवयु ॥२४ 
पद्चाणमेण राय (१) दिव्णु घाढ़॥२॥ 
तमु गासिठ दिणयर-पहरणेण ॥ ४॥ 
तहिं भवसरें जायठ जहयकेण ॥७५॥ 
सुर-करि-कुम्ममल-पभोहराठ ॥६॥ 
मालइ-माऊा-कीमऊू-मुभाट ॥७॥ 
छच्छीदर तुद कुक-उसियाड ॥८॥ 


जय पन्‍्द वद़ढ सिद्धत्यु होदि! । ठं णिसुजेवि दरिसिड दरि-विरोदि ॥९॥ 


सिद्धस्थु अत्धु भर्णे सम्मरें वि 


चता 


मुक्कु णिसायर-णायगेंग । 


तमि (त) धरिड कुमारें एस्तु णह_अर्यें विग्-वरिणायगेंण ॥१०॥ 


(१३ ] 


॥ दुबई ॥ अं जं कि पि पदरणं मुभइ् णिसायर-वह दूसाणणों । 
तं त॑ सर-सएदिं विणिवारइ अद-वहें ज्जे छक्खणो ॥।९॥ 


तो तियस-विन्द-कन्दावणेण । 
'हैे दे आाएसु' सणम्ति आय | 
“ज अट्ट दिवत आाराहिया-सि । 
तें सहक मणोरद करदहि भज्जु । 
दृहबयणहों केर5 रूडु केषि । 
उत्थरिय विज सहूँ ककक्‍्खणेण । 
दृरिसाधिय विअप परम माय । 


वहुरूविणि विम्तिय रावणेण ॥२॥ 
भुद-कुदरें विणिग्गय तहों वि वाय ॥ ३॥ 
वहु-मग्त हिं थोरें हिं साहिया-सि ॥४॥ 
भू-गोयर-महिदरें होहि बज्जु ।७॥! 
मायामठ रहवरः होहि देवि” ॥६॥ 
दोदाविय तेण दि तबलणेजण ॥७॥ 
अत्यक्षए राषण बेणिण जाब ॥॥८॥| 


पंचइक्तरियों संधि श्डवे 


सिंहको और गशड़से नाग अस्व॒को नध्ट कर/दिया। पंचानन 
( सिंद ) से उसने गज्पर आघात कर दिया। नारायण तीरसे 
उसने निश्चाचरको रोक लिया और दिनकर अस्वसे अन्धकार- 
को नच्ट कर दिया, बढ़वानछसे समुद्रका शोषण कर छिंया ) 
ठीक इसी अबसरपर अाकाशतलसे आठ सुन्दर कन्याएँ नीये 
उतरीं । उनके स्तन ऐशवतलके कुम्भस्थलके समाच विशज्ञाल थे । 
वे शशिवधेन नामके विद्याधरकी कन्याएँ थी। माठ्तीमाछाके 
समान उनकी भुजाएँ कोमछ थीं। किसीने कहा, “हे रछमण, 
सीताके स्वयंवरमें दी गयीं ये कुलपुत्रियाँ तुम्दारे लिए हैं। तुम्दारी 
जय हो, बढ़ो, सफलता तुम्हें बरे ।” यह सुन कर रत््मणका 
दुश्मन रावण बहुत प्रसन्‍न हुआ । निशाचरराजने अपने मनमें 
सिद्धार्थ अस्त्रका ध्यान किया ओर उसे कुमार क्षक््मणपर छोड़ 
दिया | उसने भी अपने विज्नविनाशन अस्त्रसे, आकाझमें आते 
हुए उस अस्त्रको रोक छिया ॥ १-१० ॥ 

[१४] निश्ाचरस्वामी रावण जो-जो अस्त्र छोड़ता लक्ष्मण 
अपने शत-शत तीरोंसे उन्हें आधे रास्तेमें ही रोक छेता । तब 
देवताओंको सतानेवाछे राबणने अपने मनमें बहुरूपिणी विद्या- 
का ध्यान किया। वह एकदस आयी ओर बोछी, “आदेक्ष 
दीजिए, आदेश दोजिए” ! यह सुनकर रावणने अपने मुखसे 
कहा, “अनेक मम्त्रों ओर स्लुवियों-स्वोश्रोंसे . मैंने आठ दिनों 
तक तुम्दारी आराधना की है, तुम आज हमारी समस्त काम्रनाएँ 
पूरी करो | इस मनुष्यरूपी पहाड़पर बज छेकर गिर पड़ो | तुम 
रावणका रूप घारण कर छो ओर अपना सायामय रथ छे 
लो”। यह सुनकर विंया छब्मणके सम्मुख उछछी। उसने 
भी उसके दो टुकड़े कर दिये। सब विशले अपनी उत्कृष्ट 
विद्याका प्रदर्लेल किया । शीह ही दसने दो राषण बना विवे | 


श्श् पंडठमचरिश 
से पहय शयारि समोत्यररित । पंडश़िपदय अयारि वि अटट हं।स्ति ॥९६ 


घचता 
सोकद बसोस दूण-कर्मेग विविह-रूव-दरिसादणहुँ । 
वहुरूुविणि विजपँ गिम्मविय रणें अक्खोहणि रावणहुँ ॥९०॥ 


[१० ] 


॥ दुबहू ॥ जल थर्छे गयणें छत्ते घएँ तोरणें पच्छए पुर वि राबणो । 

तो रूच्छीदरेण सरु मेछिडउ भाया-ठवसमावणों ॥१॥। 
तहाँ सरहों पहावें विज पचर ।. थिड एक्कु दसाणणु होवि णवर ॥२॥ 
उत्थरिठ अणम्तेंदि सरवरेहिं।. णाराएँ हि तारेंहिं तोमरेंदि ॥३॥ 
यावहलेदि मब्लेहिं कण्णिपदिं।  भवरहि मि असेसर्दिं वण्णिएहिं ।9।। 
सोमित्ति त॑ सर-ज्ञालु छिण्णु।. रहु खण्डें विपुणु वक्षि दिसहिं दिण्णु॥५॥ 
अण्णहिं रहवरें आरुह६ जाव ।. सिरु हणेंवि खुरुप्पें छिण्णु ठाव ॥६॥ 
ण॑ हंसें तोढडिउ आरणालु । चल-जीहु वियड-दाढा-करालु ॥७॥ 
कहकह कहन्तु लछ॒क-वयणु । जाछोलि-फुकिड्न-सुभम्तनणयणु ॥८॥ 
उडलड-मिउडो-मक़रिय-मालु। कम्पिर-कबोलु चक्ू-दाढियारु ॥९॥ 


घर्चां 

सिर स-मठझु पह-विहुसियणट सहदइ फ़ुरम्तेंदि कुण्डलेंदिं । 

ण॑ मेर-सिज्र सहुँ णगिवडियड... चन्द-दिवायर-सण्डलें हि ॥|३०॥ 
(१८) 


है दुधई ।। साथ समुस्धधाईं रिड-देहदों सण्णई वेण्णि सीसई । 
'सर अर 'पहरु पहक” फंसणम्तईं उ्लड-मिददि-सीसईं (६४ 


पंचइत्तरिलो संधि ३९७५ 


जब वे आदत हुए, उसने चार उतपन्‍न कर दिये। जब वे भारों 
आहत हुए तो वे आठ दो गये। किर आठसे सोलद, ओर 
सोरूद्से बचीस, इसी द्विगुणित ऋअममें बहुरूपिणो 'विशाने 
विविधरुपोंमें दिखाई पड़नेवाछे राखकोंकी एक अश्योदिओीं सेना 
ही उत्पन्न कर दी ॥। १-१० ॥ डे 
[९७] जछ, थंठ, आकाश-छत्र, ध्वज, तोरण, पीछे ओर 
आगे सब तरफ रावण ही रावण दिखाई देते थे। तब कुमार 
लक्ष्मण ने सायाका शामक तौर चछाया। उस सीर के प्रभाष- 
से बहुरूपिणी विद्या, केबछ एक रावण द्वोकर स्थित दो गयी | 
अब उसने अनन्त तीरों नाराचों बावज्ञ भाठों कर्णिकाओं आदि 
तीरोंसे आक्रमण किया, परन्तु रब्मणने उसे भी छिक्ष-मिन्न कर 
दिया । उसका रथ नष्ट कर उसकी बछि दसों दिश्लाओंमें बखेर 
दी। रावण दूसरे रथमें बेठ ही रहा था कि लछबमणने खुरपेसे 
आक्रमण कर उसका सिर काट डाछा, मानों हंसने कमछनाड 
तोड़ दी हो, उसकी जीभ चंचछ थी, वह विकट दादीसे भयंकर 
दीख पढ़ता था। उसका मुख कुछ पुकार सा रहा था, नेत्रोंसे 
आगकफे कण बरस रहे थे। उसका भाल छठी हुई 
विकराल दिखाई देता था| गाल काँप रहे थे और दाढ़ी दिल 
रही थी। मुकुट सह्दित उनका सिर पटू्से अलेंकृत था। घह 
चमकते हुए कुण्डडोंसे शोमित था। वह ऐसा छगता था, मानों 
हक ओर सूर्यमण्डलोंके साथ मेरु प्चंतका शिखर गिर पड़ा 
श्तश्ण ह 


[१८] इसनेमें दुश्मनके झरोरसे दो और सिर निकल आाये। 
राद्धूट भोंहोंसे भयंकर वे कट रदे ये, “मारो मारो, झदइर करो, 
अद्ार करो ।” कोछाइछ करते हुए रन सिरोंकों भी रब्मणने 


[८ 


5 पडलमअरिड 


साई वि तोबियहें स-कछयराह । जं दहययणहों दुष्णय-फकाई !१२॥। 
थो जवरि चयारि समुट्टियाईँ। ण॑ थक-कमकिणि-कमरूई थियाई।। ३॥। 
घुएु अब्णई अट समुग्गयाईं। ण॑ फणसहोँ फणसह णिर्मयाई ।॥।७]॥। 
चुणु सोकह पुणु बस्तीस होम्ति। अडसट्टि सिरईं पुणु जीसरंति ॥५॥ 
सठ अट्टाबीसड तक्‍्खणेण । पाडशिजइ सीसहूँ कक्‍्खणेण ॥६॥ 
प्पण्णईं विण्णि सभई कियाईं। छिण्णह कुमारु जि दुंक्षियाई ।।७॥| 
पुणु पश्च सयाहईँ स-वारहाईं।_ कमकाई व तोढह तुरिड ताईं ॥८।॥। 
पुणु घडवीसोत्तर सिर-लहासु । पादइ बइछ-त्थरूसिरि-णिवासु ॥९॥ 


घ्ता 


सीसई छिन्दस्तदों कक्लणहों विडणउ विडणड वित्थरह । 
रणें दकखवस्तु यहु-रूवाईं रावणु छन्ददों भणुद्रह ॥१०॥ 


[ १९ ] 


॥ हुचई ।। जिह निट्ठन्ति णाहि रिउ-सीसई सिह छफ्लण-सहासरा । 

'बुक्करक थक्ति एव्थु रणे होसइ” णई बोहन्ति सुरवश ॥॥९॥ 
तो जअण-मण-णयणाणन्दणेण । पहरम्त दसरह-णन्दणेण ॥२॥ 
रिउ-सिरईं ताव विणिवाइयाई । रण-भूमिहिं जाबव ण माइबाई ।।8।॥। 
जिद सोसह विद हय वाहु-दण्द । ण॑ गरुईं विसहर कय दु-खबड़ ।॥४)॥ 
सय सहस छकक्‍्ख अ-परिष्पमाण । पएकेकरए तदि मिं अणेय बाण ॥५॥। 
बाग्गोहदों णे पारोह छिण्ण ।. ण॑ सुर-करि-कर केण वि पहण्ण ॥ ३॥। 
सम्यद्ञकि सब्द-णतुआऊक । ॑े पद्च-फणावकि यिय मुश्ज्ञ ।७॥| 
को वि करयक सह स-सण्डकरगु। ण॑ तरुवर-पहड कयदों करगु ॥८॥॥ 
को थि सहह सिक्चिम्मुद-सजमेश । जं रूहूड मुअक्ष भुभगमेत्र ॥९॥ 


पंचइसरिकी संफि ३७ 


६२.4३ थम पतली" 
चार सिर उठ खड़े हुए, मानो घरती पर 

खिले हों, उनके काटे जाने पर, फिर आठ सिर मिकंछ जाप, 
सानो फणसमें फणस ( नागफन ) मिकल आते हों । फिर सोझद, 
फिर बत्तीस, और चोंसठ, इसो क्रमसे सिर निकलते रहे। 
तब लत््मणने एक सो अट्टाईस सिर धरती पर गिरा दिये, 
फिर वे दो सौ छप्पन हो गये, छक्ष्मणने उन्हें भी पापोंके समान 
काट डाला, फिर वे पाँच सौ बारह हो गये, उन्हें भी छदूमणने 
कमलकी भाँति तोड़ डाला । वे एक हजार चौबीस दो गये, 
कुमारने वहुरूपिणीविद्याके निवासरूप उन्हें भी तोड़ डाछा। 
सिरोंके काटते-काटते लक्ष्मणकी निपुणता दुनियामें प्रकट होने 


छगी । इस प्रकार युद्धमें विविध रूपोंका प्रदर्शन कर रावण 
अपने स्वभावका ही अनुकरण कर रहा था ॥१-१०॥ 


[१९] जिस प्रकार रावणके सिर नष्ट नहीं द्वो रहे ये, उसी 
प्रकार लक्ष्मणफे महातीर भी अक्षय थे । यद देखकर आकांशमें 
देवताओंकी बातचीत हो रही थी कि युद्धमें कड़ी स्थिरता रहेगी । 
उसके बाद जनोंके नेश्नों और मनोंको आनन्द देनेवाले, द्शरथ- 
नन्‍्दन लक्ष्मण शत्रके सिरोंको तबतक गिराता चछा गया, 
जबतक युद्धभूमि पट नहीं गयी। सिरोंकी ही भाँति, उसने 
उसके हाथ ऐसे काट गिराये मानो गश़डने साँपके वो डुकड़े 
कर दिये हों। सो, इजार ,छाख, अगिनत हाथ थे, ओर हाथॉमें 
अगिनत तीर थे । मानो वटबूअसे उसके तने ही टूट गये हॉों। 
या किसीने हाथीकी सूंड काट दी द्वो, पाँचों अंगुलियाँ थीं 
ओर उनमें सुन्दर नख ऐसे चमक रहे थे, मानो पाँच फर्वोवाला 
नागराज हो। कोई हाथ तलवार छढिये ऐसा. खोद रहा था 
मानो बृक्षका पच्ा छठायें जा गा हो) कोई अमरोंके साथ 





छः 
| 


श्८ पउमचरिठ 
चतता 


महि-सण्डरु मण्डिड कर-सिरेंहि. छुड्डु खुडिएहिं स-कोमलेंहि । 
रण-देवय अश्िय रूकक्‍्खणेंग णाई स-णालें हिं उप्पसें हि ।१०।॥ 


[२० ] 


॥ दुबई ॥ गय दस दिवस विहि मि जुज्झन्तहं तो वि ण णिट्टियं रण । 
माया रावणेण चोछिजह “जद जीवेण कारणं ।१॥। 
तो जं जांगहि त॑ं करें दृबत्ति ।. छड्केंसर महु पत्तडिय सत्ति! ॥॥२॥ 
स-विरक्खु रक्‍्खु सयमेत्र थककु । पलयक्त-सम-प्पु लहउ चककु ॥॥३॥। 
परिरक्‍्खणु अक्‍्ख-सहासु जासु । विसहर-णर-सुरवर-जणिय-तासु ॥७।। 
दुदरिखिणु सीसणु णिसिय-जार। सुसताहकू-मारू-माछियारु ॥०॥॥ 
स-कुसुम-चन्दण-चशच्षिकियक्।_ णिय-णासु णाईं दरिखिड रह ।६॥ 
सं शि्ति णट्ट णहें सुरवरा वि। ओसरें वि दूरें थिय थाणरा वि ॥७॥॥ 
तो बुत्त कुमारें णिसियरिस्दु । . 'पईं जेण पयानें घरिड इन्दु ॥८॥ 


छह तेण पयावें दुद्ध-माव । मुएँ सक्क चिराजदि काई पाव” ॥९॥ 
घत्ता 
दुष्बयणुद्दीवि्ँ दहमुर्दें ण करें रहक्ल उग्गामियठ । 


णहें तेण ममाडिजन्तएऐंण जगु जें सब्यु णं मामियड ॥१०॥। 


[११ ] 


॥ दुबई ॥ तो छछीहरेण छिष्णणहिं समारम्मिउ रहकुस | 
तोरिय-तोमरेहिं णाराए हिं तहों थि बका समासर्य ॥१॥ 


पंचहसरिमों संधि २९ 


ऐसा मालूम होता था मानो साँपने साँपको पकड़े लिया हो। 
हाथों ओर सिरोंसे, कुमार छक्ष्मणने धरती भण्डछको पार्ट 
दिया मानो कुमार लक्मणने फोमठ नाठ ओर कमक खोद- 
खोंटकर युद्धके देवताकी अचो को दो ॥१-१०॥ 


[२०] दोनोंको छड़ते हुए दस दिन बीत गये, फिर भी युद्ध- 
का फैसला नहीं हो सका | इतनेमें माया रावणने ( बहुरूपिणी 
विद्याने ) रावणसे कहद्दा, “यदि तुम जीवित रहना चाहते हो, 
तो जो और विद्या जानते हो, उससे काम लो, लंकेशवर । 
मुझमें बस इतनी ही शक्ति हे ।” यह सुनकर, रावण विकलतासे 
स्तंभित रह गया। उसने अपना प्रछय सूयंके समान चमकता 
हुआ चक्र हाथमें ले लिया। एक हजार यक्ष उसकी रक्षा कर 
रहे थे । वह विषधर, मनुष्य ओर देवताओंमें त्रास उत्पन्न कर 
देता था। वह अत्यन्त दुद शेनीय ओर भयानक था । उसकी 
धार तेज थी। बह मोतियोंकी मालाके आकारका था। फूलों 
ओर चन्दनसे चथचित चक्रको रावणमे इस प्रकार दिखाया 
मानो अपने नाशका दी प्रदर्शन किया हो। उसे देखते ही 
आकाशके देवता भाग गये। बानर भी हटकर दूर जा खड़े 
हुए। तब कुमार लक्ष्मणने निशाचरराज रावणसे कहा, 
“तुमने जिस प्रतापसे इन्द्रको पकड़ा था, उसी प्रतापसे, हे कठोर 
स्वभाव रावण, तुम अपना चक्र मुझपर चलाओ । देर क्‍यों कर 
रहे हो ।” रूच्त्मणके दुबंचनोंसे उत्तेजित रावणने दाबमें चक्र 
उठा छियां। उसने जब उसे आंकाशमें घुमाया तो सारा संसार 
घूम गया ॥९-१९०॥ 


[२१] तब लक्ष्मीकों धारण करनेवाले रावणने छिश्षगक्ष 
अपना चक्र चढाया। परन्तु तीर, तोमर ओर बाणोंसे शसका 
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रिड-कर-विमुझु मण-पवण-वेट । धण-घोर-घोसु पकयर्गि-तेड ॥५॥ 
रणें धरेंवि ण सक्षिठ लक्खणेण । पहणम्ति असेस वि तकक्‍्खणेण ॥३॥ 
सुग्गीवु गएं राहड हकेण ! सूकेण विहीसणु पश्चकेण ।॥॥७॥। 
मामण्डलु पत्तऊ-असिवरेण । हणुषन्तु महस्तें मोग्यरेण ॥५॥ 
अज्ञउ विक्खेंग कुट्टारएण । णलू चक्ष बहरि-वियारणेण ॥६॥। 
जम्बड झसेण फकिट्देण णीछु । कणएण विराहिड विसम-सीलु ॥७॥ 
कुन्तेण कुन्दु दहिमुदु घणेण । केण वि ण णिवारिड पहरणेण ॥4॥ 
मअन्तु असेसाउह-सयाहें । ण॑ तुहिणु दहन्तु सरोरुद्ाई ॥९।। 
परिमम्रिड ति-बारड तररू-तुज्ञ। श॑ मेरहें पासें हिं माणु-विम्यु ॥।१०॥ 


चत्ता 


ज॑ अण्ण मवन्तरें अजियड त॑ अप्यणदि (7) समावडिउ । 
आणा-पिहेड सु-कऊत्त जिद चक्कु कुमारहों करें चढ़िठ ॥।११॥। 


[१२] 


॥ दुबई | ज॑ उप्पण्णु चक्कु सोमित्तिहँ त॑ सुर-णियरु तोसिड । 
दुग्वुदि दिण्ण मुक कुसुमअलि साहुकारु घोसिड ॥१४ 
अहिणन्दिउ छक्खणु वाणरेहिं। “जय णन्द व्‌! महल-रवेहिं ॥२॥ 
चिम्तवह विधीसणु जाय सह ।_“छहइ णट्ट कज उच्छिण्ण लक ॥३॥ 
मुठ रावणु सन्‍्तह सुष्ठ अज । अन्दोयरि विहव विणटट रअ' ॥४॥ 
पभमणह कुमारु 'करें खिल घीरु। छुब्ु सीथ समप्पह खमह बोर! ॥जा . 
तो गहिय-चन्दहासाउहेण । हक्कारिड ऊक्‍खणु ददमुद्देण ॥९॥ 
“छह पदर पहरु कि करदि खेड । शुहँ एक यहाँ सायकेड ॥५॥ 


पंचहक्तरिमों संधि ३३९ 


भी बल समाप्त हो गया। शत्रुके दाथसे मुक्त, मन ओर पवनके 
तरह वेगझील, मेघकी तरह घोषवाका, ओर प्ररूय सूर्यक्षी 
तरह तेजस्वी उस चक्रको जब छहमण नहीं झेल सका तो बाकी 
सब छोग उसपर फोरन आक्रमण करने छगे। सुप्रीवने गदासे, 
राघवने हलसे, विभीषणने शूछसे, भामण्डलने तीखी तलवारसे, 
हनुमानने एक बड़े मोगरसे, अंगदने तीखे कुठारसे ओर नलने 
वैरीका विदारण करनेवाले चक्रसे, जम्बूकने झषसे, नीलने 
फलकसे, विराधितने विषमझीछ कनकसे, कुन्दने कुन्तसे ओर 
द्धिमुखने घनसे । फिर भी हथियारसे कोई भी उसका निवा- 
रण नहीं कर सका। सेकड़ों हथियार बरबाद हो गये, जेसे हिम 
सेकड़ों कमलोंको जछा देता है । चंचल और ऊँचाई पर घूमता 
हुआ “चक्र' तीन बार धूमा, सानो सुमेरु प्वेतके चारों ओर 
सूर्यका बिम्ब धूमा हो | जो हम पू्॑जन्ममें कमाते हैं. बह इस 
जन्ममें अपने आप मिलता है। आज्ञाकारी अच्छी स्त्रीकी तरह 
बह चक्र कुमार ल्मणके द्वाथमें आ गया। ॥१-११ 

[२२] कुमारके हांथमें चक्रके इस प्रकार आ जानेपर सुर- 
समूह सन्‍्तुष्ट हो उठा। नगाड़े बज उठे | फूलोंकी ब्षों होने 
छगी, ओर जयध्वनिसे आसमान गूँज़ उठा। बानरोंने लक्ष्मण- 
का अभिनन्दन किया, जय, प्रसन्न होओ, बढ़ो' आदि आदि 
शब्दोंसे आमञ्ंकित होकर विभीषण स्रोच रहा था, “आज 
कार्य नष्ट हुआ। ढंका नगरी भिट जायगी। राबण मारा 
जायगा, सनन्‍्तति नष्ट हुई। मन्दोदरी, वैभव और राज्य सब 
कुछ नष्ट हुआ ।' तब कुमारने कहा--'अपने हृदयमें धीरज 
घारण करो, सोता अपित करने पर रावणको क्षमा कर दूँगा। 
इसके बाद चन्द्रहास कृपाण धारण करनेवाढे रावणने 
लक्ष्मणको छलकारा, लि, कर प्रद्दार, कर प्रह्मर, देर क्यों करता 
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महु घट पुणु जाएं कबणु यण्णु । कि सीहदों दोइ सहाउ अण्णु” | ॥ 
तं गिसुर्णेवि विष्फुरियाहरेण । मेह्िउ रहजु लच्छोहरेण ॥९॥ 


घत्ता 


उभयहदरिहें णं अत्थटरि ग(डई.. सूर-विम्यु कर-मण्डियड । 
स*ह भु्ंहि हणम्त्ों दहमुहहों मण्ड उर-त्थलछु खण्डियड ॥१०॥ 


[ ७६, छसत्तरिमो संधि ] 


णिहऐं दसाणणें किउ सुरें हि. ककयलछु भुवण-मणोरह-गारड । 
छलोअ-पाल सच्छन्द थिय दुन्दुहि पहय परणच्िठ णारड ॥ 


[१] 


णिवढ़िएँ रावणें तिहुअण-कण्टए। कुछ-मज़्र-कछलें ब्व विसहएँ ॥१॥ 
णह-सिरि-दप्पणं व्व विच्चुदएं। छब्छि-वरज्ञण-हारें व तु ॥२॥ 
पुहद-विछासिणि-मार्णे ब गलियएऐँ । रणवहु-जोब्वणे व दरमलियएँ ॥३॥ 
दाहिण-दिस-गए ब्व ओणछएऐं । णीसारिए व सुरासुर-सछऐं ॥४॥ 
रण-देवय-णमंसिएँ व दिण्णगएं। तोयदबाहण-वबंसें व छिण्णएँ ॥७॥। 
प्वण-पुरन्दरें ब्व संकमिएं । काछहों दिणयरें व्य भत्थमिएँ ॥६॥॥ 
छड्डाउरि-पायारे 4 पडियए । सीय-सयक्तणें ब्व णिव्वडढियएँ ॥७॥। 
सम-सहूाएँ व पुस्जेंवि मुकए। अजण-सेलें व थाणहोँ चुक्कएँ ॥॥८॥ 


छसत्तरिमो संधि ३३ 


है? अरे ! तुम्हें एक ही चक्रमें इतना घमण्ड हो गया, पर मेरे 
लिए इसकी क्या गिनती । क्‍या कोई दूसरा सिंहकी समानता 
कर सकता है ।” यह सुनते ही लक्ष्मणके ओठ फड़क उठे । 
उसने चक्र दे मारा। जिस प्रकार किरणोंसे शोमित सूय विम्ब- 
का उदयगिरिसे अस्तगिरिपर अन्त हो जाता है, उसी प्रकार 
अपने हाथोंसे प्रहार करते हुए भी रावणका वक्षःस्थल खण्डित 
होकर गिर पड़ा॥ १-१० ॥ 


छिद्त्तरवी सन्धि 


[१] रावणके मारे जाने पर देवताओंने संसारको प्रिय 
छगनेवाला कोलाहल किया । अब लोकपाल स्वच्छन्द हो 
गये | नगाड़े बजने छंगे। नारद नोच उठे। त्रिभुवन कंटक 
रावणका ऐसा पतन द्टो गया जेसे कुछका मंगछ कलश नष्ट 
हो जाये, या नमश्री के दर्षणकी कान्ति जाती रहे, या रूध्मी- 
का हार टूट जाये, या प्ृथ्वी-विछासिनीका मान गढित हो 
जाये, या युद्धवधूका योवन दलित कर दिया जाये, दक्षिणदिशा 
का गज झुक जाये | ऐसा जान पढ़ने लगा जेसे सुर-असुरोंके 
मनकी शल्य निकल गयी हो, रणदेवताकों जेसे नमस्कार कर 
दिया गया हो, वोयदबाहनका बंश ही छोन छिया गया हो,जेसे 
चबन पुरंदरको अतिक्रान्त किया गया हो, जेसे प्रढयका दिनकर - 
अस्त हो गया हो, लंका नगरीका परकोटा द्वी दृट-फूट गया 
हो, सोता देवोका सतीत्व निभ गया, अन्धकार समूह, जेसे 
इकट्ठा होकर बिखर गया हो, अंजनपव॑त जेसे अपने स्थानसे 

३ 
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महु घई पुणु जाएं कवणु ग्रण्णु । कि सोहहों होह सह अण्णु' ॥ ॥ 
त॑ गणिसुर्णेवि विष्फुरियाहरेण | मेछिड रहडु लूच्छहरेज ॥९॥ 


घत्ता 


उभ्यहरिहँ णं अत्थदरि गड सूर-विम्यु कर-मण्डियड । 
स*ई थुणेंहि दणन्तहाँ दहमुहदों मण्ड उर-स्थलु खण्डियड ॥१०॥ 


[ ७६. छसत्तरिमो संधि ] 


णिहएँ दसाणण किड सुर हि. ककयछु भ्रुवण-मणोरह-गारड । 
लोअ-पाल सच्छन्द थिय दुन्दुहि पहय पणश्चिड णारउ ॥ 


[१] 


णिवडिए रावणें तिहुअण-कण्टएँ । कुछ-मजझ़्रू-ककसे ब्य विसइएँ ॥१॥ 
जह-सिरि-दप्पणें व्व विच्छुटएं। छच्छि-वरज्ञण-हारें व मुइ्दए ॥२)। 
पुदद-विलासिणि-मार्ण व गलियएऐ। रणवहु-जोब्वणे ब्य दुरमलियएँ ॥३॥ 
दाहिण-दिस-गएं ब्य ओणछएऐं । णीसारिएँ व सुरासुर-सलछए ॥४॥ 
रण-देवय-णमंसिएँ व दिण्णएं। तोयदयाहण-बंसें व छिण्णएँ ॥७।॥॥ 
घवण-पुरन्दरें ब्व संकमिए । काछदों दिणयरें व्य अत्यमिएं ॥६॥ 
ऊक्काउरि-पायारें ० पड़ियए।_ सीय-सयक्षणें ब्व णिव्वडियऐं ॥७॥। 
तम-सद्भाएं व पुम्जेयि मुकप। अअखण-सेलें व थाणहों चुकएं ।।८॥ .' 


3 पा; आकर: 


छसततरिमी संधि ३ई 


है? अरे ! तुम्हें एक ही चक्रमें इतना घमण्ड हो गया, पर मेरे 
लिए इसकी क्या गिनती । क्या कोई दूसरा सिंदकी समानता 
कर सकता है।? यह सुनते ही लक्ष्मणके ओठ फड़क छठे । 
उसने चक्र दे मारा। जिस प्रकार किरणोंसे शोभित सूर्य बिम्व- 
का उदयगिरिसे अस्तगिरिपर अन्त हो जाता है, उसी प्रकार 
अपने हाथोंसे प्रहार करते हुए भी रावणका वक्षःस्थल खण्डित 
होकर गिर पड़ा॥ १-१० ॥ 
के 


छिदततरवीं सन्धि 


[१] रावणके मारे जाने पर देवताओंने संसारको प्रिय 
लगनेबाछा कोछाहरू किया । अब छोकपाल स्वच्छन्द हो 
गये | नगाड़े बजने छगे। नारद नाच उठे। त्रिभुबन कंटक 
रावणका ऐसा पतन हो गया जेसे कुछका मंगल कलझ नष्ट 
हो जाये, या नभश्री के दपणकी कान्ति जाती रहे, या छक्ष्मी- 
का हार दृट जाये, या एथ्वी-बिलासिनीका ,मान गछित हो 
जाये, या युद्धवधूका यौवन दलित कर दिया जाये, दक्षिणदिशा 
का गज झ्रुक जाये | ऐसा जान पढ़ने लगा जेसे सुर-असुरोंके 
मनको शल्य निकछ गयी हो, रणदेवताको जेसे नमस्कार कर 
दिया गया हो, वोयदबाहनका वंश ही छीन छिया गया हो,जेसे 
चबन पुरंदरको अतिकान्त किया गया हो, जेसे प्रछयका दिनकर 
अस्त हो गया द्वो, ढंका नगरीका परकोटा ही दूढ-फूट गया 
हो, सीता देबोका सतीत्व निभ गया, अन्धकार समूह, जेसे 
इकट्ठा होकर विखर गया हो, अंज़नपर्बत जेसे अपने स्थानसे 

३ 
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घत्ता 


तेण पड़न्त पाडियई चित्तई २णें र्यणीयर-णामहूँ । 
पाग महारहे महिदरदों. सुर-झुसुमई सिर लक्खण-रामहूँ ॥९॥ 


[२ ] 


अमरेंहिं साहुकारिएं हरि-ब्लें । विजएं पघुद समुद्धिएँ कलयके ॥॥९ 
तहिं अवसर मणि-गण-विप्फुरियहे । उप्परे करु करेवि णिय-छुरियहें ॥२॥ 
अप्पड हणइ विहीसणु जाव हिं। सुच्छएऐं णाईं णिवारिउ तावेहिं ॥३॥ 
णिवडिड धरणि-पई णिछ्ेयगु ।  दुक्‍्खु समुद्ठिउ पसरिय-वेयणु ॥|४४ 


चरण धघरेवि रुएव्ण लग्गड । . 'हा मायर मई मुएऐंवि कहिं गड ॥७॥। 

हा हा मायर ण किड णगिवारिड । जण-विरुद्धु ववहरिड णिरारिउ ॥६॥ 

हा भायर सरोरें सुकुमारएँ । केम वियारिड चक्कहों घारए ॥७०॥ 

हा भायर दुण्णिदएँ भुत्तठ । सेज मुऐंवि कि महियल सुत्तड ॥८॥ 
चघत्ता 


कि अवहेरि करेवि थिड सीलें चडाविय चरण तुद्वारा । 
भच्छमि सुदुस्मादियड हियड फुट्ट आकिज्लि सडारा! ॥९॥ 


[३] 


रुअदइ विदीसणु सोयकृमियठ । तुहँ णत्थमिड बंसु अध्थमियड ॥१॥ 
तुहुँग जिभो5सि सयद्ु जि तिद्दुअणु तुहँ ण मुजो5सि मुअड वन्दिय-जणु।२| 
तुहूँ पडिओोडसि ण पड़िउ पुरन्दरु। मउदडु ण सग्यु मग्गु गिरि-सन्दरु ॥३॥ 
दिद्ठि ण णट्ठ णट्ट लद्काउरि । बाय ण णट्ट णट्ट सन्दोयरि ॥॥४॥ 


उसत्तरिमों संषि श्ध 


चूक गया हो | राव्रणके घराश्ञायी होते ही, निशाचरोंके मन 
बैठ गये। मद्दार्थी राजाओंके प्राण सूख गये, राम-डदमणके 
सिरों पर देवताओने फूछ बरसाये ॥१-०॥| 


[२] देवताओंने रामकी सेनाको साधुवाद दिया, विद्याके 
नष्ट होते ही आनन्दकी ध्वनि होने छगी। इस अवसरपर 
इसी बीच, विभीषणका दाथ, मणिगणसे चमकती हुई अपनी 
छुरीके ऊपर गया। बह आत्महत्या करना दी चाह रहा था 
कि मानो मूछाने उसे थोड़ी देरके लिए रोक दिया, वह धरती 
पर अचेतन होकर गिर पड़ा । बड़ी कठिनाईसे वह दुबारा उठा, 
उसकी वेदना बढ़ने छगी। पेर पकड़ कर, वह रो रहा था, 
“है भाई, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गये । हे भाई, मैंने मना 
किया था, तुम नहीं माने | तुम्हारा आचरण एकद्म छोक विरुद्ध 
था । दे भाई, अपने सुकुमार शरीरकों तुमने चक्रधारासे कैसे 
विदीण किया । है भाई, तुम इस समय खोटी नींदमें सो रहे 
हो, सेज छोड़कर तुम धरतीपर सो रहे हो | तुम उपेक्षा क्‍यों 
कर रहे हो, मैं तुम्हारा चरण पकड़े हुए हूँ। मैं तुम्हारे सामने 
बैठा हूँ । हृदयके दो टुकड़े हो चुके हैं, हे आदरणीय, आिंगन 
दीजिए? ॥ १-०॥ 


[३] शोकसे व्याकुछ होकर विभीषण विलाप करने छगा, 
“हे भाई, तुम नहीं डूबे, सारा कुटुम्ब ही दब गया है। तुम 
नहीं जीते गये, त्रिमुवबन ही जीत छिया गया। तुम नहीं मरे, 
वरन तुम्हारे सब आश्रितजन द्वी मर गये हैं । तुम नहीं गिरे, 
बल्कि इन्द्र ही गिरा है । तुम्हारा मुकुट भग्न नहीं हुआ प्रत्युत 
सन्दराचल द्वी नष्ट हो गया। तुम्दारों दृष्टि नष्ट नहीं हुई, वरन 
लंकानगरी ही नष्ट हो गयी। तुम्हारी वाणी नष्ट नहीं हुई प्रत्युत 
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हार ण तुट्ट सुद्ठ तारायणु । हियउ ण मिण्णु मिण्णु गयणक्षणु ॥५॥। 
बक्कु ण तुछू तुऋ एड्डन्तरु। आउ ण खुद खुद रयणायरु ॥६॥ 
जीउ ण गड गउ भासा-पोइलु | तुहँ ण सुत्त सुत्तठ मदि-सण्दछु ॥७॥ 
सोय ण आणिय आणिय जमउरिं | हरि-वछ कुद्ध ण कुद्धा केसरि ॥<4॥| 


चत्ता 
सुरवर-सण्द-वराइणा सयल्-काल जे मिग सम्भूया | 
रात्रण पहें सोहेण विणु ते वि अज सच्छन्दीहूपा ॥९।। 


[४] 
सयलरू-सुरासुर-दिण्ण-पसंसहों ।_ अज अमज्लु रक्खस-वंसहों ॥।१॥। 
खल खुदहूँ पिसुणहुँ दुवियडठहुँ। अन्न मणोरद सुरवर-सण्बडुँ ॥२॥ 
दुन्दुहि वज्दड राज्ड साथर। अजय तवड़ सच्छन्दु दिवायरु ॥६॥ 
अज्ज मियह्र होड पहव्रन्तद।... चाड बाड़ जगें अज सद्ृत्तड !8॥। 
अज्ञ घणड धण-रिद्धि णियच्छठ । अज् जलन्तु जलछणु जगें अच्छड ॥५॥ 
अज जमहों णिव्वहड जमत्तणु । अज्ज करेंड इन्दु इन्दत्तणु ॥६॥ 
अज़ घणहें पूरन्तु मणोरह । अजञ णिरग्गल होन्तु महागह ॥०]। 
अज पफुछड फलड वणासह।_ अज् 'गाउ मोकलड सरासइ' ॥८॥ 


चता 


ताव देंसाणशु आहयण पड़िंड सुणेवि स-दोरु स-णेडरु । 
घाहुठ अन्दोयरि-पमुहु घाद्ावन्‍तु सयलु अन्तेठरु ॥॥९॥॥ 


छउसशरिसो संधि ३७ 


मन्दोदरी नष्ट द्वो गयो है। तुम्हारा हार नहीं टूटा, परन्तु 
तारागण हो टूट गये हैं। तुम्दारा हृदय भग्न नहीं हुआ, प्रत्युत 
आकाश ही भग्न हो गया है। चक्र नहीं जाया है प्रत्युत एक 
महान्‌ अन्तर आ गया है। तुम्हारी आयु समाप्त नहीं हुई, 
परन्तु समुद्र ही सूख गया है। तुम्दारे प्राण नहीं गये; प्रत्युत 
हमारी आशाएँ ही चली गयी हैं तुम नहीं सो रहे हो,. ९९ 
यह सारा संसार सो रहा है। तुम सीताको नहीं ढाये थे, 
प्रत्युत यम॒पुरीको ले आये थे । रामकी सेना क्र॒द्ध नहीं 
हुई थी, प्रत्युत सिंह ही क्रद्ध हो उठा था। हे रावण, बेचारे 
देवताओंका जो समूह, सदैव तुन्दारे सम्मुख सग रहा, दे 
“जुक5 वह तुम जेसे सिंहके अमावमें, अब स्वच्छन्द हो गया 
॥१-९।| 


[४] जिस निशाचरवंशकी समस्त सुर ओर असुरोंने 
प्रशंशा की थी आज उस राक्षस वंशका अमज्नल आ पहुँचा है । 
खल, क्षद्र, चुगलखोर और मूर्ख देवसमूहकी कामना आज 
पूरी हो गयी। नगाड़े बजे। समुद्र गरजे, अब सूथ स्व॒तन्त्र 
होकर तपे, अब चन्द्र अ्रभासे भास्त्रर हो जाये, हवा अब 
दुनियामें आजादीसे बहे, कुबेर भी अब अपना बे भव देख छे | 
अब आग दुनियामें जी भर जल कछे। आज्ञ यमका यमत्व निभ 
ले। अब इन्द्र अपनी इन्द्रता चछा ढे । आज मेघोंके मनोरथ 
सफल हो छें, और मद्दाप्रह उच्छु खछ हो लें। आज वनस्पतियाँ 
2 फूछ-फछ छें, सरस्वती भी आज मुक्तकंठ होकर गा छे। जब 
रावणके सडोर और नूपुरसद्दित अन्तःपुरने यह सुना कि युद्ध्मे 
रावण सारा गया है, तो वह मन्दोदरीको छेकर रोता-बिसूरता 
वहाँ आया ॥१-९॥ 
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(५ ] 
दुम्मणु दुक्ख-महण्णवें थित्तत 4 पिय-विओय-जालोछि-पलिश्वठ ॥१॥ 
मोक्कक-केसु विसण्दुलू-गत्त व । विहडप्फ डु णिवडन्तुट्वन्तठ ।२॥। 


उद्द-हत्थु उद्धाह्यवन्तड । अंसु-जलेण वसुह घिल्वन्तड )॥३॥। 
घेटर-हार-दोर-गुप्पन्तड । चन्‍्दण-छड़-क इस खुप्पन्तड ।॥४॥ 
पीण-पभोहर-मारक्वन्तउ । कजल-जल-मल-मह छिज्नन्तड ।(५॥ 


ण॑ कोइल-कुलु कहि मि पयद्ड । णएं॑ गणियारि-जू हु विच्छुद्रड ॥९.। 

ण॑ कमलिणि-वणु थाणहों चुक्कऊ.. ण॑ हंसिउलु महासर-मुक्कउ ॥»।। 

कलुण-सरेण रसन्तु प्धाहुड । णमिवि्से रण-घरित्ति सम्पाइड ।॥।८॥। 
चत्ता 


हय-गय-सड़-रुहिरारणिय. समर-वसुन्धरि सोद ण पावह । 


रत्तउ परिददें वि पहुरेंवि थिन्र रावण-अभणुमरण णावह ॥९)। 
[६ ]] 
दिट्ू महादवु विणिवाइय-मडु । आमिस-सोणिय-रस-वस-बीखडु ॥१॥ 
दडु-रुण्ड-विच्छडू-मयद्कूरु । लोट्टाविय-घय-चिन्ध-णिरन्तरु ॥२॥। 


णश्चिय-उद्धू-कवन्ध-पिसन्थुलु । वासस-घोर-गिड-सिव-सइझुछ ॥३॥। 
कदि सि आयवरस्तदें ससि-घवक्ई । ण॑ रण-देवय-अज्षण-कमकछ हैं ॥।७॥। 
कहि मि सुरक्ष वाण-विणिभिण्णा । रण-देवयहें णाईं वक्ति द्ण्णा ॥७॥ 
कहि मि सरहिं धरिय णहें कुड़र । णं जरू-घारा-ऊरिय जकूहर ॥६॥ 


छ्ससरिमों संधि ३९ 


[५] उसे देखकर ऐसा छूगता था, भानो दुमेन वह दुःखके 
समुद्र्में डाल दिया गया हो। प्रियके वियोगकी आगमें जैसे 
बह जल उठा हो | उसके बाल बिखर गये, शरीर अस्त-व्यस्त 
हो गया, उठता-पड़ता वह नष्ट हो रहा था। उँचे हाथ कर, 
वह दद्दाड़ मार कर बिलाप कर रहा था। आँसुओंसे धरती 
गीछी द्वो चुकी थी। नू पुर, हार, डोर, सब चन्दनके छिड़कावकी 
कीचमें खच गये थे। पीन पयोधरोंके भारसे बह आक़ान्त 
था | काजलके जलमछसे बह मैछा हो रहा था। मानो कोयलों- 
का समूह ही कहीं जा रहा हो,या हथिनियोंका समूद्द हो बिखर 
गया, या सानो, कमलिनियोंका बन ही अपने स्थानसे अ्रष्ट हो 
गया हो। या मानो हंसिनीकुल किसी महासरोवरसे छूट गया हो । 
करुणस्वर में रोत्ता हुआ वह वहाँ आया और एक ही पलमें 
युद्धभूमिपर जा पहुँचा। अश्व, गज और योद्धाओंके खूनसे रंगी 
हुई युद्धभूमि बिलकुल अच्छी नहीं लग रही थी, ऐसा जान पड़ता 
था मानो वह लाल वस्त्र पहनकर, रावणके साथ अनुमरण करने 
जा रही हो ॥९-६॥ 

[६] अन्तःपुरने जाकर देखा वह महायुद्ध । कितने है 
योद्धा मरे. पड़े थे, मांस, रक्त, रस ओर सज्जासे लथपथ। 
दृड्डियों और धड़ोंसे भयंकर था बह । उसमें ध्वज धगेर दूसरे 
चिह्न लोटपोट हो रहे थे। नाचते हुए क्ुद्ध कबन्धोंसे अस्त- 
व्यस्त और वायस (कौवा), भयंकर गीघध ओर सियारोंसे बह 
व्याप्त था। कद्दीपर चन्द्रमाके समान सफेद छत्र पड़े थे, मानो 
युद्धेके देवताकी पूजाके लिए कमल रखे हुए हों। कहद्दीपर 
तीरोंसे क्त-विक्षत अश्य थे, मानो युद्धके देवताके छिए बलि 
दी गयो दो। कहीं पर तीरोंने हाथीको आकाशमें छेद रखा था, 
बह ऐसा छगता था, मानो जव्घाराओंसे भरे हुए मेघ हों, 
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कृदि मि रहड़ु-मग्ग थिय रहवर ! ण॑ वज्ञासणि-सूड़िय सहिदर ॥।४।। 
वहिं दृहवयणु दिद्द बहु-वाहठ । कप्प-तरु ब्य पछोट्टिय-साहठ ।।<॥ 
रज-गयाऊुण-खम्भु व छिण्गड । रक्‍्खंण-चक्ष-रयण-विणिमिण्णड ॥९॥ 


घत्ता 
दह दियहाई स-रत्तियई. ज॑ जुज्ञन्तु ण णिदऐँ भुत्तड । 
तेण चल्-सेजरहिं चडेंबि. रण-वहुअप समाणु णुं सुसठ ।।१०॥ 


[० ] 

दिट्ठु पुणो वि णाहु पिय-णारिहिं। खुत्तु मत्त-हत्थि व गणियारिहिं ॥१॥ 
वाहिणिहिं व सुक्कट रथणायर। _ कमलिणिहिं व अत्थवण-दिवायरु ॥२॥ 
कुमुइणिहि ब्व जरद-मयरूडछणु । विजद्दि ब्व छुडु छुडड वरिसिय-घणु ॥३॥। 
अमर-वहूहिं व चवण-पुरन्द्र। गिस्स-दिसाहिं - अज़्ण-सहिदरु ॥४॥ 
समरावलिहि म्व सूडिय-तरुवरु । कलछहंसोहि स्व अ-जलु मद्रा-सरु ॥५॥ 
कलयण्टीहि म्व मादव-णिग्गसु । णाहूणिहिं व हय-गरुठ-भुयक्षम॒ ॥६॥ 
बहुल-पओसु 4 तारा-पन्तिहिं।_ तेम दसास-पासु दुछन्तिहिं ।७॥ 
दस-सिरु दस-सेहरु दस-मडडउ । गिरियं स-कन्दरु स-सरु स-छूढठ ॥८॥ 


घयता 


णिए वि भवत्थ दसाणणहों हा दवा सामि भणन्तु स-वेयणु । 
अम्तेडरु मुच्छा-विहलु शिवषद्धिड सहिहिं क्षसि णिश्लेयजु ॥९॥ 


छससरिमो संधि ४१ 


कहींपर टूटे-फूटे पहियोंके रथ ये, कह्टीपर वज्ाशनिसे चकना- 
चूर पहाढ़ ये। कहद्दीपर बहुत-से हार्थोवाला राषण उस अन्ताः- 
पुरको दिखाई दिया, मानो छिन्न शाखोंबाला कल्पबृक्ष हैँ हो । 
मानो राजकीय द्वाथियोंके बाँधनेका दृटा-फूटा खूँटा हो। 
रावण, छक्ष्मणके चक्ररत्ससे बिदीण हो चुका था। अनुरक्त 
दु्शों दिश्ञाओंसे जूझते-जूझते जो बह नींद नहीं छे पाया था, 
मानों वह आज चक्रकी सेजपर चढ़ कर, युद्धरूपी वधूके साथ 
सानन्द सो रहा है ॥१-१०॥ 


[४] उसकी प्रिय पत्नियोंने अपने स्वामोको इस प्रकार 
देखा, जैसे दृथिनियाँ सोये हुए द्वाथीको देखती हैं. या जेसे 
नदियाँ सूखे हुए समुद्रको देखतो हैं, या जैसे कमलिनियों अस्त 
होते हुए सूरजको, या जेस कुमुद्िनियाँ बूढ़े चाँदको देखती 
हैं, या जेसे बिजलियाँ रिमझिम वरसते मेघको देखती हैं, 
या जैसे अमरांगनाएँ च्युत इन्द्रको देखती हैं, या जैसे प्रीष्म- 
कालकी दिशाएँ, अंजनागिरिको देखती हैं; या जेसे अ्रमरमाला 
सूखे हुए पद्दाड़को देखती है, या जेसे करूहंसियाँ जलविद्दीन 
किसी महासरोवरको देखती हैं, या जेसे सुरबाली फोयल 
माधबके बीत जानेको देखती हैं, या जैसे नागिनें गरढ़से 
आहत संपंको देखती हैं, या तारा माछाएँ जेसे कृष्णपक्षको 
देखती हैं, उसी प्रकार वह अन्तः्पुर रावणके बिकट पहुँचा । 
उसके दस सिर थे, दस शेखर और दस ही मुकुट थे, बद ऐसा 
छगता था मानो गुफाओं, वृक्षों और चोटियोंके सदित पहाड़ 
दी हो। रावणकी वह दक्मा देखते ही अन्तःपुर--“है रावण,” 
कहकर वेदनाके अतिरेकसे व्याकुछ हो उतर, ओर शीघ्र हो 
धरतीपर बेहोश गिर पड़ा ॥९-९॥ 


४२ पडमचररिड 
[४८ ] 


तारा-चहू व थाणहों सुक्ठछ । दुक्सखु दुक्‍्खु मुच्छएं आमुक्कड ॥१॥। 
छग्ग रुएस्वर्ण तहि मन्दीयरि ।  उचब्बसि रम्म तिलोकतिम-सुन्दरी ॥२।॥ 
बन्द्वयण सिरिकन्ताणुद्धरे ।_ कमलाणण गन्धारि वसुन्धरि ॥॥३॥। 
मालइ चम्पयमाल मणोहरि । जयसिरि चन्दणछेह तणूअरि ॥४॥ 
रूच्छि वसन्तलेह मिकलोयण । जोयणगन्ध गोरि गोरोबण ॥५॥। 
रयणावलि मयणाव्रक्त सुप्प ।  कामलेह कामरूय सयम्पह ॥॥६।। 
सखुहय वसनन्‍्ततिऊय मलयावह । कुट्मलेह पठम पडमात्र३ ।।७॥) 
उप्पलमाल गुणावक्ति णिर्वम । कित्ति बुद्धि जयलबच्छि मणोरम ॥।4॥ 


घत्ता 


भाएँ हिं सोआऊरियहिं अट्टवारहहि मि जुबइ-सहासें हि । 
णव-घण-मालाडम्वरेंहिं छा विश्धझु जेम शढ-पासे हिं ।९॥। 


[५९] 


दोबइ छड्डा-पुर-परमेसरि । “हा रावण तिहुअण-जण-केसरि ॥१॥। 
पं विणु समर-तूर कहों वजह । पहेँ विणु वाल-कोक कषाँ छह ॥२॥ 
पड विशु णव-गह-एक्कीकरणड । को परिहेसइ कण्ठाहरणउ ॥8॥। 

पह विशु को वि विज भाराहह। पहेँ विणु चन्दहासु को साहइ ॥४।॥। 
को रास्घब्य-वायि आडोहइ । कण्णह छ वि सहासु संखोदइ ॥॥०॥ 
पहू विणु को कुबेर मच्जेसइ । तिअगविदूसणु कह्टों बसिद्ोसह्‌ ॥९॥ 
पई विणु को जमु विणियारेसह । को कहलासुदरणु करेसइ ॥७॥। 
सदसकिरण-णलछकुनण्वर-सकहूँ। को भरि होसह ससि-वरुणकहूँ ॥८।। 
को णिह्ाण-रयणहूँ पालेसइ ।. को वहुरूविणि विज लपएुसइ ।९॥ 


छसस्तरिमों संधि 8४३ 


[८] ऐसा छग रहा था मानो ताराचक्र अपने स्थानसे च्युत 
हो गया हो । बड़ी कठिनाईसे रनिवासकी मूंच्छो दूर हुई। 
मन्दोदरी, उबेशी, तिलोच्रमा, सुन्दरी, चन्द्रवदना, श्रीकान्वा, 
अनुद्धरा, कमलमुखी, गान्धारी और वसुन्धरा, माठती, चम्पक- 
माला, मनोहरी, जयश्री, चन्द्रढेखा, तनूदरी, छब्मी, बसन्त- 
लेखा, मगलोचना, योजनगन्धा, गौरी, गोरोचना, रत्नावली, 
सदनावली, सुप्रभा, कामछेखा, कामछता, स्वयंप्रभा, सुहृदा, 
बसनन्‍्ततिरका, मलूयावती, कुंकुमलेखा, पद्मा, पक्चावती, उत्पलू- 
माला, गुणावल्ली, निरुपमा, कीतिं, बुद्धि, जयलूछमी, मनोश्मा 
आदि सभी रोने बैठ गयीं। शोकसे व्याकुछ रोती-विसूरती 
हुई स्त्रियोंसे घिरा हुआ, रावण ऐसा जान पड़ता था, मानो 
नव-मेघमालाओंसे विन्ध्याचल सव्‌ ओरसे घिरा हुआ 
हो ॥१९-९॥ 


[९] लंकानगरीकी स्वामिनी फूट-फूटंकर रोने छगी, “त्रिम्ु- 
वनजनके सिंह हे रावण, अब तुम्हारे बिना युद्धका नग्राड़ा 
कौन बजवायेगा ! अब कौन, तुम्हारे अभावमें बालक्रीड़ाएँ 
करेगा ! तुम्हारे बिना नवप्रहोंको कौन इकट्ठा करेगा | कौन 
कण्ठाभरण पहनेगा ! तुम्हारे बिना कौन विद्याकी आराधता 
करेगा ! कौन चन्द्रहासकी साधना करेगा ! गन्धर्वोंकी 
खापिकामें कोन प्रवेश करेगा ! छह हजार कन्याओंँके सनसें 
फोन क्षोभ उत्पन्न करेगा | तुम्हारे बिना कुबेरका नाझ कोन 
करेगा! जिजगभूषण महागज किसके वशमें होगा! तुम्हारे बिना 
यमको कौल रोक सकेगा ! और कौन कैलासपबेतका उद्धार 
करेगा !. सदस्खकिरण, नल-कूबर, इन्द्र; चन्द्र, बरुण और सूयसे 
अब कौन दुश्मनी छेगा ! अब कौन रत्नकोशको संरक्षण देगा ! 


४७छ पठमचरिठ 


घता 
सामिय पं सविएण विशु पुष्फ-विमार्णं चरढेंवि गुरुमत्तिऐँ । 
मेरु-सिहरं जिण-मन्दिरहं को मई णेसइ वन्दण-ह ज्षिऐं' ॥१०॥। 


[१०] 
पुणु वि पुणु वि गयणब्रणगोयरि । कछुणकन्दु करइ मन्द्रोयरि ॥१॥ 
“न्‍्दण-वर्ण दिजन्ति मणोहरि । सुमरमि पारियाय-तरु-मजजरि ॥२॥ 
युड्ुण-वाविदं थण-परिचक्रणु । सुमरमि ईसि ईसि अवरुण्डणु ॥१।। 
सयण-मवर्ण णह-णिवर-वियारणु । सुमरमि छीला-पहुच-ताढणु ॥४॥। 
पयण-रोस-समए मय-वद्धणु।_ सुमरप्ति रसणा-दाम-णिवनस्धणु ॥7।॥। 
सुमरमि दिजमाणु दणु-दावणि । धरणिन्द॒हों केरठ चूडा-मणि ॥६॥ 
सुमरमि सामि कुमा?हों केरठट ।_ घरदिण-पेहुण-कण्णेकरड ॥७॥। 
सुमरमि घुर-करि-सय-मलू-स!मछु । हारे ठविजमाणु मुत्ताहलु ॥4॥ 


घन्ता 
सुमरमि सईं सुरयारहणं णेडर-वर-झड्कार-विछासु । 
तो इ महारढ बज्यमउ हियड ण वे-दुलु होइ णिराखु' ॥९॥ 


[११] 
पुणु वि पुणु वि मन्दोयरि अजम्पह । 'ठट्टें मदारा केत्तिड सुप्पह्‌ ॥३॥ 
जह वि णिरारिड णिएएं सुशठ । तो विण सोददि मदियलें खुसउ।॥२॥ 
सामिय को अबराहु मूहारट | सोयगहें दूई गय सय-वारठ ॥३॥ 
तो इ अ-कारणें उजें भारटुड । जेण परिट्टिउ पाराउट्टुड” ॥४॥ 


छससत्तरिमो संधि हज 


अब कौन बहुरूपिणी विद्याको प्रहण करेगा ! हे स्वामी, आपके न 
रहनेपर, अब कोन पुष्पकविभानमें चढ़ाकर बन्दनाभक्तिके छिए, 
सुमेरुपध्तके जिनमन्दिरोंके लिए मुझे ले जायेगा !” ॥१०१०॥ 

(१०] विद्याधरों मन्दोदरी बार-बार करुण क्रन्दन कर रही 
थी | वद्द कह रही थी--“मुझे पारिजातकी वह मंजरी याद आ 
रही है जो तुमने नन्‍दन बनमें मुझे दी थी, याद आता है वह 
समय मुझे जबकि तुम स्नानवापिकामं मेरे स्तनोंपर चढ़ जाते 
थे, और धीरे-धीरे मेरा आलिंगन करते थे । याद करती हूँ जब 
शयन भवममें तुम अपने नखोंसे मुझे क्षत-विक्षत कर देते थे | 
याद आता है, आपका उस छीलाकमलूसे मुझे प्रताड़ित करना | 
मुझे याद आ रही है कि जब मैं प्रणयकोपमें बैठी होती, तय तुम 
अपने हाथों मुझे करधनो पहनाते ओर में पागल हो उठती । 
मुझे याद आता है कि तुमने दानवोंको चोका देनेवाला नाग- 
राजका चूड़ामणि मुझे लाकर दिया था। हे रवामी, मैं याद 
करती हूँ कुमारके मयूरपंख़का कर्णफूछ । मुझे याद है कि 
ऐराबतके गन्धजलकी तरह श्यामल तुमने भेरे हारमें मोतो 
लगाया था। है प्रिय, में याद करती हूँ सुरतिसमारम्भकाढूमें 
नूपुरोंकी स्व॒रलहरियोंका लीडाविछास, फिर भी मेरा यह वच्च- 
का बना हुआ निराश हृदय टूटकर टुकड़े-टुकड़े नहीं 
हीता |! ॥। ९-९ ॥| 

[१९] मन्दोदरी बार-बार कह रही थी, 'हे आदरणीय उठें, 
तुम कितना और सोओगे ! जानती हूँ कि तुम गहरी नींदमें सो 
गये हो । फिर भी धरतीपर सोते हुए तुम शोभित नहीं होते । हे 
स्वामी, हमारा क्या अपराध है, मैं हजार बार सीतादेवीकी 
दूती बनकर गयी । फिर आप मुझपर अकारण अगप्रसन्न हैं, जो 
आप मुझसे इस प्रकार विमुख द्वो गये हैं. !” उस करुण प्रसंग- 


४६ पंउमचरिउ 


तहिं अवसरें पिड पेक्खेंधि घाइड । का वि करेइ अलीयइ (१) साइड ॥ १ 


आलिज्लप्पिणु सब्वायामें । का वि णिवन्धह रखणा-दार्मे ॥६॥ 

का वि वरंखुएण क वि हारें ।_ का वि सुञन्ध-कुसुम-पवब्मारें ॥७॥ 

का वि उरें तार्डेवि लीला-कमर्ल । पमरणइ मठलिएण मुह-कमलछें ॥८॥ 
घत्ता 


'तुम्हहँ चछ-घार-वहुअ जद थि णिरारिउ पाणहेँ रु | 
तो कि महु पेक्खन्तियहें हियए पहट्टी णिविसु ण झुब्इ! ॥९॥ 


[१२] 

का वि केसावलि रह्डांडलावद । ण॑ कसणाहि-पन्ति खेलावइ ।॥१॥। 
का वि कुडिझ सठ॒हावलि दावहू । हणइ मयण-चघजु-छट्टिएँ णावह॥ र२।॥ 
का वि णिएट्‌ दिद्टिएँ सु-विसालए। ण॑ ढड्ूइ णीलुप्पल-मारूएँ ॥३॥ 

का वि भदिसिश्लनह अतिरक-वाह । पाउस-सिरि गिरि ब्व जल-वाहें ।।४।॥ 
का वि पियाणर्ण आणणु लायडू । ण॑ कमलोवरि कमछु चडावह ॥७॥ 
का वि आकिड्जइ भुअहिं विसारूहिं। ण॑ ओोमाऊल्‌इ मालइ-मालहिं ॥६।। 
का वि परिमसइ अग्ग-हस्थयरू । छिबइ णाईं ० च-लीला-कमर्ले ॥७॥। 
का वि णिम्मल-कररुदह पयड़ाबह । ण॑ दह-सुहहूँ व दुष्पणु दावद ॥८॥ 
का वि पओहर-घढ-जुअलेणं । ण॑ .सिद्चइ लायण्ण-जलेणं ॥९॥ 


घत्ता 
तहिं अवसरें केण वि णरेंग इन्दह-कुम्मयण्ण-आावासपे । 
सहसा जिद ण मरन्ति तिह रावण-सरणु कद्विउ परिदासएं ॥१०॥। 


[१३] 
'अज महन्तु दिद्द अध्वरियट । किह कमछेण कुछिसु जजरियठ ।।१४७ 
कि मुद्विएँ मेरु इ सुसुसूरिउठ ।  किह पायाछु दिछद्०ें पूरिड ॥२॥॥ 


छसत्तरिमो संधि छ७छ 


पर, प्रिय को आहत देखकर कोई झूठी आकृति बना रही थी, 
कोई उसका आलिंगन कर अपनी करधनीसे उसे बाँध रंही थी, 
कोई उत्तम वस्त्रसे, कोई हारसे, कोई सुगन्धित कुसुम भारसे. 
कोई लीकाकमलसे अपनी छाती पीट रही थी, कोई मुरझाये हुए 
मुखकमलसे बोल रही थी । तुम्हें यद्यपि चक्रकी धाररूपी वधू, 
प्राणोंसे इतनी प्यारी है, फिर हमारे देखते हुए भी हृदयमें धुसी 
हुई उसे एक पलको तुम नहीं छोड़ सकते ॥ १-९ ॥ 

[१०] कोई अपनी केशराशि बिखेर रही थी, मानो काले 
नागोंकी कतारकों खिला रही हो, कोई अपनी कुटिल भौँहिं 
दिखा रही थी, मानो कामकी धनुष रूतासे आहत करना चाह 
रही हो । कोई अपनी बड़ी-बड़ी आँखोंसे देख रही थी मानों 
नीलकमलोंकी मालछासे ढक छेना चाहती थी। कोई अविरल 
आँसुओंकी धारासे सींच रही थी, मानो जलकी धारा पावस 
लक्ष्मीका अभिषेक कर रही हो । कोई एक प्रियके पास अपना 
मुख ले जा रद्दी थी, मानो कमछके ऊपर कमर रख रही हो। 
कोई अपनी बड़ी-बड़ी भुजाओंसे आिंगन कर रही थी, मानो 
मालतीमालासे लिपट रही हो, कोई हाथकी हथेली उसपर फेर 
रही थी, मानो नये कमछसे उसे छू रही दो। कोई अपना 
निर्मल फरकमल प्रकट कर रही थी, मानो रावणको दर्पण दिखा 
रही थी । कोई पयोधरोंके घटयुगलूसे उसे छू रही थी, मानो 
सोन्दयके जरूसे उसे सींच रही थी। उस अवसरपर किसी 
एक आदमीने इन्द्रजीव ओर कुम्भकरणके आवासपर जाकर ; 
परिह्ठासके इस ढंगसे रावणकी मृत्युका समाचार दिया कि 
जिससे उन्हें धक्का न छगे || १-१० ॥॥ 

[१३] उसने कद्दा, “आज मैंने बहुत बड़ा अचरज देखा। 
क्या कमल बजको नष्ट कर सकता दे ! या मुट्ठी सुमेर पर्व तको 
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किह इन्धर्णेण ददयु चहसाणरु। कि शुद्धएण सुसिठ रथगायर ॥३॥ 
किह पोइलेण णिचसु पहअणशु । कि करेण दक्केड मयरूम्छणु ॥४॥ 
दिणयश तेय-रासि कर-दूसहु+॥. किहद जोहकणेण किट णिष्पहु ॥५॥ 
किह पढेण ८च्छण्णु पहासठ । किंद सिच-पहु कण्णाणें जायड ॥९॥ 
किह परमाणुएण णहु छाइउ । किह गोप्पएँ महिसण्ड्खु माइठ ॥०॥ 
किंह अश्वएण तुलिउ भुवण-सड । मराणाघरथ कालु कद पत्तडउ' ॥८॥ 


घत्ता 
त॑ एरिसड वयणु सुर्णेषि राबण-तणभहूँ विज्षम-सारहेँ । 
इन्दह-पमुदड सुच्छियठ अद्ध-पदत्ष कोडीउ कुमारहूँ ॥९॥। 
[१४] 
णिवडिड कुम्तयण्णु सहूँ पुत्तेहि। ण॑ मयरून्ॉधणु सहुँ जक्खसेंहि ।।१॥। 
गा अमराहिड सहियड असरें हिं। सित जलेण पबिजिड अमरेंहिं ॥२॥ 
उद्दिउ दुक्खु दुक्खु दुक्खाउर ।  सोयहाँ तणड णाईं पढमछूर ॥९॥ 
रूरगु रुएवए 'हा हा भायरि । दा दवा हउ दरिणेहि व केसरि ॥४॥। 
हा विहि तुहु मि हुड दालिशिड । हा सब्वण्दु तुदु मि किह छिट्टिठ ॥५॥ 
हा जम तुहु मि महाहथें घाइड । हा रयणायर तुहुमि तिसाहुड ॥३॥ 
हा मरु तुहु मि णिवन्धणु पत्तड | हा रवि तुहु मि किरण-परिचक्तड ॥७॥ 
हा दड्ठो5सि तुहु सि धूमइय ।  शीसोहर्यु तुह्ुु मि सयरदध॒य ॥८॥ 


चत्ता 
हा अचलिन्द तुहु मि चकिटड तुहु मि पयावइ भुक्लपँ सग्गठ । 
पृण्ण-सहक्खएं पेक्खु किह वजमएऐ वि सम्तें शुणु ऊमग्गड' ॥९॥ 


छसंशरिमों संधि हर 


मसल सकती है १ क्या तिलका आधा आग पाताऊुको 
भर सकता है ? क्या इंधघन आगको जला संकता है क्या 
चुल्लू समुद्रको सोख सकती है? क्या पोंटछी हृयाको बाँध 
सकती है ? क्‍या हाथ चन्द्रमाको ढक सकता है ? क्‍या तेजपुंज, 
किरणींसे असह्ाय सूरजको जुगनू कान्तिहीन यना सकता है | 
क्या कपड़ा प्रभावकों ढेक सकता है ? क्‍या मरावान शिव 
अज्ञानसे जाने जा सकते हैं:? क्या परभाणु आकाशंको ढक 
सकता है? क्‍या गोपद, धरतीमण्डलको माप सकता हैं? क्‍या 
मच्छर संसारके साथ तुछ सकता है, कया काल मर सकता 
हे१ उसके यह बचन सुनकर विक्रममें श्रेष्ठ रावणके इन्द्रजोत 
प्रमुख, ढाई करोड़ पुत्र सहसा मूच्छित हो गये॥ १-९ ॥ 


[१४] कुम्मकर्ण भी अपने पुत्रोंके साथ इस प्रकार गिर पढ़ा 
मानो नक्षत्रोंके साथ चन्द्रमा ही गिर पड़ा हो, मानो देवताओं- 
के साथ इन्द्र धराशायी हो गया हो । जलके छिड़काव ओर 
दवा करनेपर उसे होश आया । दुःखसे व्याकुल बह बड़ी कठि- 
नाईसे उठा, मानो झोकका पहला अंकुर निकंला हो। वह 
रोने लगा, “हे भाई, दे भाई ! द्रिणोंने सिदको पछाढ़ दिया; हे 
विधाता, तुम दरिद्री दो गये। तुम सबमें बहुछिद्रो हो गये, हे 
यम, मद्दायुद्धमें तुम्हें मरना पढ़ा। है समुद्र, तुम्हें भी प्यास छूग 
आयी। हे पवन, तुम भी आज बन्धनमें पढ़ गये। है सूर्य, तुमने 
अपनी किरणोंको छोड़ दिया दे अग्नि, तुम भी नष्ट हों गये 
है कामदेव, आज तुम्हारा भी सोभाग्य जाता रहा । हे 
अचलेन्द्र, आज तुम डिग गये; प्रशापते, तुम्हें भी भूख छग 
आयी ? पुण्यका क्षय होनेसे देखो बज्के खम्मोंमे मी घुन छग 
जाता दे ॥ १-९ ॥ 

फू 


९९७ पउमचरिठ 


[१५] 
ताव स-पेयणु उद्िउ इन्दद । अप्यड हणइ घिव३इ परिणिन्दद ॥१॥ 
“हु डा ताम ताय साजुण्णय | सुरवर-समर-सहासहिं दुखय ॥२॥॥ 
पहूँ अत्यल्तएण अत्यमियह । वोछिय-दसिय-रमिय-परिसमियह ।।३४॥ 
सुस्त-बिउद्धू-गमण-आगमणई । परिदिय-जिमिय-पसाहिय-ण्हचणईं ॥४॥ 
बण-कीला-जरू-कोला-थाणईं । पुत्तच्छव-विवाह-वर-पाणई” ॥५॥ 
गेय-पणश्षियाई वर-वज्वदं । परियण-पिण्डवास-सिय रज्हूँ” ॥६॥ 
तोयद्बाहणो वि स-कुमारठ । मुच्छाविज्जद सय-सय-वारड ॥७॥॥ 
कन्दइ कणई पवडढिय-चेयणु । अधविरक-वाहाऊरिय-छोयणु ॥॥८॥ 


घत्ता 


दुक्खु दसाणण-परियणहों सीयहें दिहि जडउ ऊकक्‍्खण-रामहुँ । 
सुर वि सइं भुव णहुँ चलिय रुक पहट्ट कद्द्धय-णामहूँ ॥९॥ 


र् 


[ ७७, सत्तसत्तरिमो संषि ] 


जाई विशोएं जिह जिह करइ विदहोसणु सोड । 
तिह ति दुक्खेण रुवह्ट स-हरि-यल-पाणर-छोड ॥ 
[१] 


'दुम्मणु दुम्मणनययणड अंसु-अकोशिय-णयणउ । 
दुछ कइुदय-सतथठ जहिं रावणु पल्हत्थड़ ॥१॥ 


सक्तसतरिसो संधि ९३ पे 


[१५] वेदनासे व्याकुल इन्द्रजीत इसी वीच उठा। अपनेको 
बह ताड़ित करता, पीटता और निन्‍्दा करता! वह कह रहा 
था, “है वात, हे मानोन्नत तात, तुम हजारों देव-अुद्धोंमें अजेय 
रहे । तुम्दारे अस्त हो जानेसे बोलना, हँसना, रमना ओर घूमना 
सब दुनियासे बिदा हो गये। सोना-जागना, आना, जाना, 
पहनना, खाना-पोना, शंगार करना, नहाना, वन-कीढड़ा, जल- 
क्रीड़ा, स्नान, पुत्रका उत्सव, विवाह, उत्तम पान गेय नृत्य आदि 
उत्तम विद्याएँ जाती रहीं। परिजन ओर अपना राज्य भी 
अब अपना नहीं रहा। कुमारोंके साथ तोयदवाहन भी सौ सौ 
बार मूच्छित हो उठा। वह वेदनाके अतिरेकमें करुण क्रन्दन कर 
रहा था। उसकी आँखोंसे आँसुओंकी अविरल धारा बह रही 
थी। जो घटना रावणके परिजनोंके छिए दुःखद थी, बही सीता, 
राम ओर रुमणके लिए भाग्यशाली थी। कपिध्बजी लोगोंने 
स्वयं लंका नगरीमें प्रवेश किया ॥ १-५,॥ 


सतहत्तरवी सन्धि 


अपने भाईके वियोगमें विभीषणकों जितना अधिक झोक 
दोता, राम-लक्ष्मण ओर बानर समूह भो दुःखके कारण 
उतना ही रो पड़ता । क्‍ 

[१] उन्मन और उदास चेहरेसे बानर समूह वहाँ 
पहुँचा, जहाँ रावण घरतीपर पढ़ा हुआ था। उसको जाँखे 
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तेज समाणु विणिग्गय-णामे हिं । द्ट्ु दसागणु कष्खण-रामे हिं ॥२॥ 
दिहई स-मडड-सिरई पकोहई । णाईं स-केसराह कन्दोइई ॥३॥ 
दिद्वई भाकयकई पश/यडियह ।. जद्धयन्द-विम्वाई व पढ़िये ॥8॥ 
दिद्ृई मणि-कुण्दऊई स-तेयई । ण॑ खब-रवि-मण्डछई अणेयई ॥७॥ 
दिद्ददव मठहठ मिउडि-करालठड । ण॑ परकूयग्गि-सिदृउठ घूमालड ॥६॥। 
दिद्ई दीह-विसारूई णेक्तह । मिट्यणा इव आमरणातत्तईं ॥।०॥। 
मुह-कुदरई दह्ोटईं दिदवई । जमकरणाह व जमहोँ अणिट हैं ॥८।। 
दिट्ट महब्मुव मह-सन्दोहें। णं॑ पारोह मुक्क णरगोईं ।॥।९।। 

दिट्ट उर-स्थखु फाढिउ चक् ।. दिण-मज्यु अ(?) मज्यत्थें गे ॥॥ ०॥ 
अवणियलर्ु व विम्झेण विहज्लिड । ण॑ पिहिं भाएँहिं तिमिरु व पुलिड॥ १९ 


घता 


पेक्खेंबि रामेंण समरक्षण रामण [ हो ] मुहाईं । 
आलिड्रेप्पिणु घीरिउ 'रुबहि विदीसण काईं ॥१२॥ 


[([२॥ 
सो मुठ जो मय-मत्तद.. जीव-दया-परिचत्तउ । 
वय-चारित्त-विहृणउ दाण-रणबज्णें दीणठ ।॥१॥ 
सरणाइय-बन्दिग्गहें गोग्गहें। सामिई अबसरें मित्त-परिग्गहँ ॥२॥॥ 
णिय-परिहवें पर-विहुरें ण जुजह । तेहड पुरिछ्तु विहोसण रुजह । ३॥ 
अण्णु इ दुक्षिय-कम्म-जणेटट । गरुअड पाव-मारु जसु केरड ॥४॥। 
सब्दंसह वि सहेदि ण सह ।. अदों अरष्णाड मणम्ति ण थद्ाह ॥७॥ 


सत्तसअरिमो संधि जद 


आँसुओंसे गीली हो रही थीं। वानर समूहके साथ विड्धव- 
विख्यात राम ओर लक्ष्मणने भी राषणकों देखा। छोट-पोट 
दोसे हुएं, उसके मुकुट सब्दित सिर ऐसे दिखाई देते थे. मानो 
पराग सद्दित कमर हों, गिरे हुए उसके भाछतल ऐसे छग 
रहे थे, मानो अधेचन्द्रके प्रतिविम्ब हों, चमकते हुए सणि- 
कुण्डल ऐसे छगते थे मानों अनेक प्रछयकालीन सूय हों, भ्रकुटि से 
भयंकर उसकी भोंहें ऐसी छगती थीं, मानो धुँघाती हुई 
प्रलयकी आग हो, उसके रूम्बे विशाल नेन्न ऐसे लगते थे, मानों 
मरणपयन्त आसक्त रहनेबाले युगल हों, दाँतोंसे युक्त मुख- 
कुहर ऐसे लगते थे, मानो यमके अनिष्टतम यमकरण अस्त्र 
हों। योद्धाओंके समूहने जब रावण की चिज्ञाल भुजाएँ देखों 
तो लगा जेसे वटवृक्षके तने हों, चक्रसे फाड़ा गया वक्षःस्थल 
ऐसा दिखाई दिया, मानो सूयने मध्याहमें दिनके दो दुकड़ 
कर दिये हों। बह ऐसा लगता था मानो विन्ध्याचलने घरती- 
को विभक्त कर दिया हो, अथवा अनेक भागोंमें अन्घकार ही 
इकट्ठा हो गया हो। युद्धके प्रांगणमें, राबणके मुखोंकों देखऋर, 
रामने औश'कर उ अपने हक दिया, ओर धीरज बँधाते 
हुए कटा, न क्यों हो” ॥१-१०॥ 

हे ९ ] है मरता वह है बे आफारवे पागल हो, 
ओर जीवदयास दूर हो, जो ब्रत और चरितसे ह्वीन हो, 
दान और युद्ध भूभिमें अत्यन्त दीन दो। जो शरणागत और 
वन्दीजनोंकी गिरफ्तारीमें, गायके अपद्रणमें, स्वासीका अवसर 
पढ़नेपर, और मित्रोंके संग्रदमें, अपने पराभवर्म ओर दूसरेके 
दुशख्ं कास नहीं आता, ऐसे आदमीके लिए रोया जाता है । 
इसके सिवाय, जो दुष्ट कमोंका जनक हो, जिसके पापका भाई 
बहुत मारी हो, यहाँ तक कि सब कुछ सहते राठी घरतीमाता 


ध्ध्छ  पड़मच्चरिड 

वेबइ बाहिणि कि महू सोसहि । भाहावइ खज़न्ती भोसहि ॥६॥ 
छिजमाण वणसइ उम्धोसइ।. कइ्यहुँ मरणु णिरासदों होसइ ०॥ 
पवणु ण मिद्॒‌इ भाणु कर सज़ह । धरणु राउरू-चोरगिगहुँ सल्कइ ॥4॥ 
विन्धइ कण्टेहि व दुष्बयणेहिं। विस-रुक्खु व सण्णिज्इ सयर्णे हि ॥९॥ 


चचा 


धम्म-विहूणड पाव-पिण्डु अणिहालिय-थामु । 
सो रोवेषड. जासु मद्दिस-विस-मेसहिं णामु ॥$०॥ 


[३ ] 


एयहाँ अखलिय-माणहों दिण्ण-णिरन्तर-दाणहों । 

पूरिय-पणइणि-आसहों रावदि काई दसासहाँ ॥१॥ 
रावहि कि तिहुअण-वसियरणठ । किय-णिसियर-बंसब्भुद्धरणड ॥२॥ 
रोवहि किय-कुपेर-विब्माडणु 4 किय-जम-महिस-सिक्क-उप्पाडणु ॥ ३।॥ 
रोवहि किय-कद्टरासुद्धारणु । सहसकिरण-णकछ्कुष्वर-वारणु ।।७॥। 
रोवहि किय-सुरवह-भुव-वन्धणु । किय-अद्दरावय-दप्प-णिसुम्मणु ५७ 
रोषहि किय-दिणमर-रह-मोडणु । किय-ससि-केसरि-केसर-तोडणु ॥६।॥ 
रोवहि किय-फणिमणि-डारकूणु। किय-वरुणाहिमाण-संचाकणु ॥७॥ 
रोजहि किह णिहि-रयणुप्पायणु । किय-रणणियर-णियर-अप्पायणु ॥८७ 
रोवहि किय वहुरूविणि-सादहणु । किय-दारुण-दूसह-समरज्ञणु ॥९॥ 


सश्तसशरितों संधि ध्् 
भी जिसे सहन नहीं करती, नदी काँपती हे कि क्‍यों मेरा 
झोषण करते हो, खायी जाती हुई ओषधि दहाड़ सारकर रो 
पड़ती है, छीजती हुई वनस्पति जिसके बारेमें घोषणा करती है, 
जो आश्ञा शून्य है. उस का मरण ही कब होता है, उसे पवन 
नहीं छृता, सूर्य भी उसे अपने अधीन नहीं करता, राजकुल 
रूपी चोरोंसे जो धन इकट्ठा करता रहता है, जो अपने खोटे 
वबचनोंसे काँटोंकी भाँति बेध देता हे, ओर स्वज्न जिसे विप- 
वृक्ष मानते हैं। जो घर्मसे रहित है, पापपिण्ड है, जिसका 
कोई ठौर-ठिकाना नहीं, जिसका नाम मह्दिष, वृषभ ओर मेषके 
नामपर हो, उसे रोना चाहिए ॥१-१०॥ 

[३ ] परन्तु यह ( रावण ) तो अस्खलित मान था। उसने 
निरन्तर दान दिया दे, याचकजनोंकी उसने आशा पूरी की ह, 
ऐसे राबणके लिए तुम नाहक रोते हो। तुम उसके लिए क्यों 
रोते हो, जिसने त्रिभुवनकों बहशमें कर लिया था। जिसने 
निशाचर कुलका उद्धार किया। कुबेरका नाश करनेवालेके 
लिए तुम क्यों रोते हो, जिसने यम और महिषके सींग उखाड़ 
दिये, जिसने केछास पवतका उद्धार किया, उसके छिए तुम 
क्यों रोते हो ? जिसने सहस्नकिरण ओर नरू-कूबरका प्रतिकार 
किया, जिसने इन्द्रको बन्दी बनाया, जिसने ऐराबतके घमण्ड- 
को चुर-चूर कर दिया, उसके लिए तुम क्या रोते हो, जिसने 
सूयका रथ मोड़ दिया, जिसने चन्द्रमाके सिंदके अयालको 
तोड़ डाला, जिसने साँपके फणमणिको उखाड़ दिया और 
बरुणके अभिमानको चछता किया, ऐसे उस निधियों ओर 
रत्नोंको उत्पन्न करनेवाले रावणके लिए तुम क्यों रोते हो? 
जिसने समूचे निश्चाचर कुलको अपना बना लिया, बहुरूपिणी 
विद्याकी सिद्धि करनेवाले और अनेक भयंकर समरांगणोंके 


५ध६ पढसचरिड 


घत्ता 


थिय भअजरामर  भुवण-वसिद्धि परिट्टिय जासु । 
सय-सय-ब्रारट रोवहि काईं विहोसण तासु! ॥१०॥ 


[१] 

त॑ णिसुणेवि पहाणउ संणह विहीसण-राणउ । 

'एसिउ रुअमि दसासहों.. भरिड भुवणु जं अयसहाँ ॥।१॥ 
एण सरोरे अविणय-थाणें । दिद्ठ-णटू-जरू-विन्दु-समाणें ॥२॥ 
सुरचावेण व अधिर-सहावें । तड़ि-फुरणेण थ तकखण-मार्वे ॥३॥ 
रस्सा-रब्मेण व णीसारें । पकथ-फलेण व सडणाहारें ॥४॥। 
सुण्ण-हरेण व विहडिय-वन्धें । पच्छहरेश व जह-दुग्गन्धें ॥«॥ 
डक्करुड़ण व कोहाव।से । अकुकीणेण व सुकिय-विणासे ॥६॥ 
परिवाहेण व करिमि-कोद्ारें । असुइहे भुषण थूमिह मारे ।॥७॥ 
अट्टिय-पोइकेण बस-कुण्डें । पूय-तकाएं आमिस-ठण्ढं ॥८॥। 


सक-कूदेण रहिर-जक-वरणं | छसि-पिषरेण धम्म-णिज्ञरणें ।९॥ 
कुहिय-करण्डएण घिणिवन्ते। चम्ममएण इमेण कु-नन्‍्ते ॥१०॥ 

तड ज चिण्णु मण-तुरठ ण सल्थिउ । मोफ्खु णसाहिड णाहुणअश्विउ]१३॥ 
बड़ ण धरिठ महु ण किठ णिवारिठ॥ अप्पठ किड तिण-समठ णिरारिड' ।१२। 
स॑ णिसुणेवि विहीरदइ हहडइरु । 'एहु बटह णिज्ञावण-अवसर' ॥!१३॥ 


घत्ता 


एम मणेष्पिणु पुणु आएसु दिष्णु परिवारहों । 
'थड़ढ-सहावई खरूई व खहु कट्टर गोसारदों' ॥१४७॥ 


सशसतसरिसो संधि जछ 


विजेता रावणके लिए तुम क्‍यों रोते हो ? जो अजर अमर है, 
जिसकी संसारमें प्रसिद्धि हो घुकी हे दे विभीषण, तुम सो- 
सौ बार उसके लिए क्यों रोते हो ? ॥९-९१०॥ ह 


[ ४ ] यह सुनकर प्रधान राजा विभीषणने कहा, “मैं 
इतना इसलिए रोता हूँ कि राबणने अयश्षसे, दुनियाकों इतना 
अधिक भर दिया है। यह मनुष्य शरीर अविनयका स्थान दे, 
जलकी बूँदके समान देखते-देखते नष्ट हो जाता है, इन्द्रधनुषकी 
तरह यह चपलस्थभाव है बिजलीकी चमककी तरह, उसी 
समय नष्ट हो जाता है; कदलीदशृक्षके गाभको तरद्द निस्सार है, 
पके फलको तरह यह पक्षियॉंका आहार बनता है। शमन्‍्य गृहकी 
भाँति इसके सभी जोड़ विघटित हैं, बुरी वस्तुकी तरह यह 
दुर्गन्धसे भरा हुआ है । अपंवित्र बस्तुके ढेरकी तरह जिसमें 
कीड़े बिलबिला रहे हैं, अकुछीनकी तरह जो पुण्यका विनाञ्ञ 
करता रहता है। नगर नालीकी तरह जो कीड़ोंका घर दे, जो 
धरतीपर अपविश्वताका भार है, जो हृड्डियोंका ढेर ओर मज्जा- 
का कुण्ड है, पीषका तालात्र है, और मांसका पिण्ड है, मलका 
कूट हे, ओर रक्तका सर हे, गुशास्थानसे सहित, जो पसीनेसे 
भरा हुआ हे, दृड्डियोंका ढेर घिनोना, चर्ममय एक खोटा यन्त्र 
है। इससे तप नहीं किया, अपने मनके घोड़ेका निबारण नहीं 
किया, मोक्ष नहीं साधा, भगवानकी चर्चा नहीं को--श्रत नहीं 
साधा, मदका निवारण नहीं किया, अपनेको तिनेकेके बराबर 
डदलका बना लिया ।” यह सुनकर रासने कहा, “क्या यह 
निनन्‍दाका अवसर है” । यह कट्टकर, रामने परिवारको आदेश 
दिया कि खलके समान कठिन स्वभोवव्राढ्ली छकड़ियाँ 
शीघ्र निकाछो ॥१-१७।॥ 


८ पडमचरिड 


[५] 
कड़े रामाणसे मड-णिवद्देण असेसें । 
मेझावियई विचित्तह सिल्हय-चन्दण-भित्तई ॥१॥ 
बजब्वर-गोसिरीस-सिरिखण्डईं । देवदारु-काऊागरु-खण्डई ।॥॥२।। 
झय कत्थूरी-कप्पूरज्नई । कडझ्ो]लिका-ऊवलि-कवड़ईे (३६॥ 


पत्र सुभन्ध-सहदस-पमुहई । णंीसारेबि ससाणहों समुहद ॥४॥ 
किड्र-बरें हिं तिकोयाणन्दहाँ। कट्टिउ णवेष्पिणु राहव चन्दहों (।७॥। 
'झरेक्ावियई मदढारा कटूई । दुट्ऋर-दाणाई [व] कट ई ॥६॥॥ 
कामिणि-जोब्वणहईँ व जण-घटईं । कु-कुदुम्बाईं व थाणहों मट्ट ई ॥७॥ 
बहरि-कुलाई व उकखय-सूलई । वाइ-पुर्सि-चित्ताईं व थूलईं” ॥८॥ 
ते णिसुणेवि विशिग्गय-णामें।_ उच्चछाविड रामणु रामें ॥।९।। 


घत्ता 


जण तुछेप्पिण. किड कइछासु समुण्णइ-सगराड | 
सो बिहि-उन्दंग सामष्णहि मर तुकिजइ ऊूम्रठ ॥१०॥ 


[६ ] 


उल्याइए दसाणण् सोड पदडिढड परियणों। 

मीसणु शिविह-पयारड उद्विउ हादाकारड ॥१॥ 
केली-बण उच्छु-वण-समाणईं । खलदई व उद्धई थियहें विताणई ॥२॥ 
घय थरहरिय मसाण-मएण व | प्रिय सह्लू बन्धु दुक्लेणश द ॥३॥। 
दूरई हयई पुञ्च-चह रा हुवे । बढ़ूईं तोरणाई छोरा इत ।४॥। 
चमरई पाडियाई सिताई ब |. घिक्तई पण्णईं कु-कछत्ताई व (३५॥ 
फाडियाई दोदाई व णेक्तई । घरियई संगदणाई व छत्तईं ॥९॥॥ 
चूरियाई खरू-मुहई व रयणई । खुद ई सझ्कु-डकाईं व वयणह ॥।०॥॥ 


सत्तत्तरारिसों संधि ध्ड्द्‌ 


[५] रामका आदेश पाकर समस्त भ्रट समूहने गीले 
चन्दनसे युक्त विचित्र ईंधन इकट्ठा किया! बबूछ, गोरोचन, 
चन्दन, देवदारु, कालागुरु, कस्तूरी, कपूर, कंकोल, एला, 
लब॒छी, लवबंग आदि अत्यन्त सुगन्धित प्रमुख वृक्षोंको छक- 
ड़ियाँ, मरघटपर पहुँचाकर श्रेष्ठ अनुचरोंने त्रिकझोककों आनन्द 
देनेवाले श्रीरामको प्रणाम किया और कहा, “हे आदरणीय, 
हमने लकड़ियाँ डाल दी हैं, जो दुष्टके उत्कट दानकी तरह कठिन 
हैं, कामिनियोंके योवनकी तरह जनोंके द्वारा मदन करने 
योग्य हैं, खोटे कुटुम्बकी तरह अपने स्थानसे अष्ट हैं, शत्रुकुछकी 
तरह जो जड़से उखाड़ दी गयी हैं, वादी पुरुषोंके चित्तकी 
भाँति जो स्थूल हैं ( मोटी हैं )।” यह सुनकर विख्यात नाम 
रामने रावणकी अरथी उठवा दी। जिसने शक्तिसे कैलास पवत 
उठाकर उसके गबंको खण्डित किया था, आज भाग्यक फेरसे 
साधारण छोग उसे उठाने रंगे ॥१-१०॥ 


[६ ] रावणकी अरथी उठाते दी, परिजनोंमें शोककी रहदर 
दौड़ गयी | तरह-तरहका भीषण हाह्टाकार गूँज उठा। बड़े-बड़े 
वितान थे, जो कदलीवन ओर ईखके खेतोंको तरह विकृत 
ओर दुष्टकी वरद्द उद्धत थे। मरघटके भयसे पताकाएँ फहरा 
रही थीं। अंख उसी तरह पूरित थे जिस प्रकार भाई दुःखसे 
भरा हुआ था। पूज्र बेरकी तरह नगाड़े बजा दिये गये। 
चोरोंकी भाँति तोरण बाँध दिये गये । चित्तकी भाँति चमर 
गिर पढ़े । खोटो स्त्रीकी भाँति पत्ते गिरने छगे। दुभोग्यकी 
भाँति ( रेशमी ) वस्त्र फाड़े जाने लगे, संग्रहको भाँति छत्र 
धारण किये जाने छगे, दुष्टोंकी भाँति मोती चूरे जाने. छगे, 
अंखोंकी तरह मुख क्षुब्ध हो उठे। इस प्रकार रावणकी सृत्यु- 
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आएं मरणावत्य-विहौएं । करुणक्षनंदु करन्त कोएं ॥८॥ 
णिड मसाणु सुरवर-सन्तावणु । ब्रिरइड सखु बइसारिड रावणु ॥९%॥ 
घत्ता 
जो परिचड्चिठ सयक्-काऊक कामिणि-थयण-वहेहि । 
सो पुण्ण-कखएं पेक्ख़ु केम पहु पेछिउ कट्ठे हिं ॥॥३०॥ 


[७] 
अट्टावय-कम्पावर्ण चियए चड़ाविए रावणे। 
सालझक्वारु स-णेडरु मुच्छाविद अन्लेडरु ॥|१॥ 


यार-वार णिवडइ णिल्लेयणु ,। वार-घार उब्मियद स-वेयणु ॥२॥ 

वार-वार उम्मुहु घाहावह्‌ । छिज्माणु सब्धिणि-डलु णावह ॥३॥ 
अस्तेड र-अणुमरणासझएं । चिन्धई कम्पन्ति व अणुकमुपएँ ॥४॥ 
छत्तई एम मणन्ति बराया | 'पहूँ विणु कासु करेसहुँ छाया” ॥५॥ 
तूरहि एम णाईं घोसिजह । “पहँ बिणु कासु पासें बजिजद” ॥६॥ 


'को जुष्पेसह रण-मर-छक्खेंहिं'। एवं णाई धाहाजिड सहुंहिं ॥७॥ 
तहिं अवसरें तजोणि-विणासणु । सीयासाउ व दिण्णु हुआसणु ॥<4।। 
सहसा उप्यर चडेंवि ण सह । कम्पद तसड हहसइ ण झुलुकद ॥९४ 
'सगिरि-ससायर-महि-कम्पावणु । मा पुणो वि जीवेसइ रावणु' ॥१०॥ 


घत्ता 


चुणु वि पढीवड चिम्त॥ एवं पाई घुसदउ । 
'काई दह्ेसमि एयडो जो अयसेण जि दइढउ' ॥!११॥ 


[< ] 
तहिं जदसरें दुक्साइरु.._ छक्काहिव-अन्तेठरु । 
महक्षिय-व्रण-सरोरड णिड सक्षिक्दों सवदम्मुहु ॥१४ 


सससत्तरिसों संधि ६१ 
दहासे क्षुब्ध होकर छोग करुण कन्दन कर रहे थये। उसके थाद 
देवताओंके संतानेबाल़े रावणको मरघटमें छे गये, चिता बना- 
कर उसमें उसे रख दिया गया। जो राषण दमेशा सुन्दर 


कामिनियोंके स्तनभागपर चढ़ा, देखो पृण्यका ऋंव इोनेपर बह 
किस प्रकार लकड़ियोंसे ठेला जा रद्या है ॥१-१०। 


[ ७] अष्टापदको केपा देनेवालछ। रावण चितापर चढ़ा दिया 
गया। यह देखकर नू पुरों ओर अलंकारोंसे थुक्त अन्तःपुर 
मूछित हो उठा; वह बार-बार अचेत होकर गिर पड़ता। 
थार-बार वेदनासे व्याकुल होकर उठता। बार-बार, मुख 
ऊँचा कर बह रो पढ़ता, ऐसा छगता सानो छीजता हुआ शंख- 
कुल हो। रनिवासको मृत्युकी आशंकासे मारे डरके पताकाएँ 
काँप रही थीं। बेचारे छश्र भी यह कह रहे थे कि “तुम्हारे 
बिना अब हम किसपर छाया करेंगे, तूय भी यह घोषणा 
बार-बार कह रहे थे कि तुम्हारे बिना, अब कैसे बंजेंगे ! 
“सेकड़ों छाखों रणमारोंमें भछा कोन हमें फ्रँकेगा,”---मानो 
शंख भी यह कद रहे थे। ठीक इसी अवसरपर अपने ही आश्रय- 
का नाश करनेवाली आग, सीताके शञापकी तरह चितामें छगा 
दी गयी। परन्तु बह आग झीघ्र दी छो नहीं पकढ़ सकी। 
कॉँपती, झपकती और सिसकती हुई कह टिमटिमा रही थी। 
सानो वह अपने मनमें स्रोच रहो थी कि पदाड़ों और - समुद्रों 
सद्दित धरतीको कपा देनेवाला रावण कहीं दुबारा जीवित न 
हो जाय | आग फिर सोचने छगी, “इसे क्‍या जहाऊँ यह तो 
अयशसे पहले ही जल चुका है” ॥१-११॥ | 


[८ ] उस अवसरपर राबणका रनिवास दुःखसे ब्याकुछ 
था, उसका मुखकमल भुरक्षाया हुआ था। वह पानीके पास 
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गयईं कछूत्तहू जम्मन्तरहं ब।. तूर-सहासई सुशणन्तरहं व ॥२॥ 
सझू णियन्त()रएवि सयणा हव । किड्ूर छड़-फलई सउठणा इव ॥३॥ 
वन्दिण दाण-मोग-णिवहा हव ।_ वन्‍्धव णव-जोब्त्रण दियहा इब ॥9७॥ 
रयण-णिहाण-घरत्ति-तिखण्डई ।. चमरहेँ चिन्धहं घयईं स-दुण्ढ हूँ ॥७॥ 


छड्काउरि-सीहासण-छत्तहँ । छट्टुंबि थियईं णाईं दु-कलत्तई ॥६॥ 
गग गय गय जि ण दिद्ट पडीवा । हय हय हथ जि ण हूय स-जीवा ॥७॥। 
रह रह रह रहेंवि थिय दूरें । को दीसइ अत्यमिएं सूरें ॥८॥ 

तहिं अवसरें परितुट्ट-पहिट्ईं । एवं चव्न्ति व चन्दण-कट् हैं ॥॥९॥ 


'जाहँ पसाय ताहँ एक्ेंम बवि।  तुम्हावसरु ण सारिउ केण वि।॥१०॥ 
सामिय अम्हें जद वि पहँ घट ईं । गणियई जणहाँ मज्झों अइ कट ईं ।॥११॥ 


घत्ता 
जद वि स-हत्थेंग ण किउ आसि गरुयड सम्माणु । 
तो वि डह्ेब्वउ हुयवह़ें पई समाणु अप्पाणु' ॥१२॥ 


[९] 
ताव णिरन्तरु णीलड उद्ठिड भूमुप्पोकठ । 
अन्धारिय-णह-प्रग्गठ रावण-अयसु व णिग्गड ॥६॥ 


दुस-दिसि-वह मश्ऊम्तु पथाइट । जि अकुलीणउ कहि मि ण माहुड ॥ २।। 
घूम-मज्हें घूमढठ घावह । विज-बलकड जलअम्तरें णाबह ॥३॥॥ 
पढम () पएहिं रूग्यु अकुकीशु व । पच्छएं उप्परें चडिठ णिद्दीणु व॥७॥ 
जे णरवर-पृढामणि-सुम्विय । जाहें णहें हि रवि-ससि पडिविम्विय।।७ 


सशससरिमो संधि ६३ 


गया। जनन्‍्मान्तरोंकी भाँति बहुत-सी स्त्रियाँ वर्शां पहुँचीं। 
स्वप्रान्तरोंकी भाँति इजारों तूय वहाँ थे। उन्हें देखकर 
स्वजनोंकी भाँति शंख रो रहे थे, पक्षियोंक्री भाँति अनुचर 
फल हढिये हुए थे, दान और भोगके समृहकी तरह वन्दीजन वहाँ 
थे। नवयोवनके दिवसोंको भाँति बन्धुजन वहाँ थे, रत्नोंसे 
भरी हुई तीन खण्ड धरतो, चमर चिह्न ध्वज ओर दण्ड, लंकाका 
सिंहासन ओर छुत्र छोड़कर वे खोटी स्त्रीकी भाँति स्थित 
हो गयीं। हाथी चले गये ओर ऐसे गये कि फिर छोटकर 
नहीं आये । अइबों की ऐसी दुगंति हुई कि फिर उनमें जान नहीं 
आयी । रह-रहकर, एक एक रथ दूर हो गया। भला सूर्य के अस्त 
होनेपर कोन-कोन दीख सकता है? उस अचसरपर सन्तुष्ट 
ओर प्रसन्न चन्दनकी लकड़ियोंने कद्दा, “हे स्वामी, जिनपर 
आपका प्रसाद था उनमें-से एक भी तुम्हारे काम नहीं आया। 
है स्वामी, इस समय आपको हँस घसीटे तो छोग हमें कठोर 
कहेंगे । यद्यपि आपने मेरा सम्मान अपने हाथों नहीं किया है, 
परन्तु फिर भो आगमें तुम्हारे साथ स्वयंकों भी जलाऊँगी ।! 
॥१०१२॥ 


[९ ] इसी अन्तरारूमें नीडा-नीला धूम-समूह चिता से 
उठा, उसने समूचे आकाशमार्गको अँधेरे से भर दिया। वह ऐसा 
लगता था मानो रावणका अयश निकला हो। वह दससों दिशाओंको 
मेला करता हुआ जा रहा था, अकुलीनको भाँति कट्दी भी नहीं 
समा रहा था; धूमके भीदर आग ऐसी लगती थी, मानो पानीके 
भीतर विजडी-समूद हो । अकुछीन पहले पैरोंपर छगता है, 
फिर वह नीच ऊपर चढ़ता है ! रावणंके पैरोंको, जो कभी बड़े- 
बड़े राजाओंसे चूमे जाते थे, ओर जिनके नखोंमें सूये और 
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ते कम्-कमल कन्ति-परियड्ढा ।  सिहदि-खलेण सुयणा हव दड़ढा ॥३७ 

जं सुकलछत्त-कछत्ते हिं रसउ । रह-गय तुरय विसाणेंहिं जन्तठ ॥।७॥। 

सीहासण-पदलडहू्हिं उन्‍्तड । रसणा-किक्लिणिन्मुडलिजजन्तड ॥८॥। 

त॑ गियम्यु जरूणेन विदत्तिड । सक्खण्ण छारहों पुन्जु परसिड ॥५९॥ 

जे कटऊास-कूड-अवरुण्डणु । ज॑ कामिणि-पीण-त्थण-चडुणु ॥१०॥ 

जं मोक्तिय-मारालइरियउ । णं गंयणडुणु तारा-मरियठ ॥११॥ 
घत्ता 


ज॑ं रतिदिउ सीया-विरदाणछ-जालइढड । 
अलसन्तेण व त॑ पहु-हियठ हुआसे दुदुृडड ॥१२॥। 


[ ३० ] 
जे भुवणाहिन्दोलणा वबहरि-समुदृ-विरोलूणा । 
सुर-सिन्धुर-कर-वन्घुरा परियडिठ्य-रण-भर-घुरा ॥१॥| 
जे थिर थोर परूम्ब पईहर । सुहि-मस्मीस बीस-पहरण-घर ॥२॥ 
जे वाऊरत्तणें वालक्कीफफएं । पण्णय-मु्दे हिं छुदन्तड लीरूएं ॥३॥ 


जे गन्धब्व-वावि-आदुम्मण । सुरखुन्दर-बुदद-कणय-णि घुम्मण ॥४॥ 
जे वद्सवण-रिद्धि-विब्माइण । तिजगवि हूसण -गय-मय-साढण ॥५।। 


जे जम-दण्डॉंचण्ड-उद्ालण । स-व सुम्धर-कहलासुशालण ॥६।॥। 
जे सहसयर-मडप्फर-मञ्जण । णलकुष्चर-गेहिणि-मण-रख्ण ॥७॥॥ 
जे भ्मरिनन्‍्द-दष्प-ओइइण । वरुण-णराहिव-वरू-दूकघट्टण ।८४ 


जे वहुरूविणि-विज्ञाराहण । दूरोसारिय-वाणर-साहण ॥९॥ 


सरलच्तर्ी संचि ६८ 


चन्द्रमा भ्रतिबिम्बित ये, जो सुन्दर कान्तिसे अंकित थे, दुष्ट 
आगने सज्जनोंकी भाँति जछा दिया। जो नितन्‍्ब सुन्दर 
रमणियोंकी तृप्ति करते थे, रथ, अश्व, गज और पिमानोंसें 
यात्रा करते थे, सिंहासन ओर प्रलंगपर बैठते थे, करधनीके 
नूपुरोंसे मुखरित रहते थे उसके भी आगने दो खण्ड कर दिये। 
एक क्षणमें वे जलकर राख हो गये। रावणका वह हृदय, 
जिसने केलास शिखरका आलिंगन किया, जिसमें हमेझा कामि- 
नियोंके पीन स्तनोंसे क्रीढ़ा की, जो सदा मोतियोंकी मालांसे 
अलंकृत हो ऐसा ऊगता था मानो ताराओंसे जड़ित आसमान 
हो। जो रात दिन सीताविरद॒की ज्वालामें जलवा रहा, आगने 
बिना किसो विडम्वके उसे भस्म कर दिया ॥१-१२॥ 

[१० ] जिन द्वाथोंने कभी समूचे संसारकों हिला दिया 
था, जिन्होंने शत्रु समुद्रको मथ डाछा था, जो ऐराववको सूँड़के 
समान सुन्दर थे, जो युद्धका भार उठानेमें समर्थ थे, जो स्थिर 
टृढ़ और लम्बे थे, सुधियोंको अभय देनेबाले, बीस हथियार 
घारण करनेवाले थे, जिन्होंने बचपनमें खेल-खेलमें साँपोंके 
मुखोंको कछुब्घ कर दिया था, डिन्होंने गन्धवंको बावड़ीका 
_ आलोडन किया था, जिन्होंने सुरखुन्दर बुध और कनकका 

विनाश किया था, जिन्होंने वैश्रवणके वैभव का विनाश किया था 
और त्रिजगभूषण महागजके मदका विनाश किया था, 
जिन्होंने यमके दण्डको ग्रचण्डतासे उछाढ दिया था, ओर 
धरती सहित कैछास पबतको उठा लिया था, जिन्दोंने सहसख- 
नेत्रके घमण्डको चूर-यूर फिया था ओर नऊकूबरकी पत्नीका 
मनोरंजन किया था। जिन्होंने अमरोंके दर्षका विनाश किया 
था; और राजा वरुणके दर्षका दरून किया था, शिन्होंने 
बहुरूपिणी विशाकी आराधना की थी ओर दकानर सेमाको 

५्‌ 


३६ पठमचरिर 


चघत्ता 


जे स-सुरासुर-जग-जूरावण जिह जम-दूवा । 
से णिविसद्धंण बोस वि वाहु-दण्ड मसिदुया ॥१०॥ 


[११] 
दसकन्धर-संदीवड णाई णिएड् पडीवड । 
कि ददगीवहों गोवउ णिज्ीबाड सजीवउ ॥१४ 
सो ज्यें जीव कण्ड-ट्िड णावइ । णावइ दइ-मुहदे्हिं वीहाबइ ॥२॥। 
जेहउ वारू-मार्वे पढमुब्भवे ।. णव-गह-कण्ठाहरण-समुब्मवे ॥३॥ 
जेहड विज-सहस्साराहणे । जेहठ चन्दहास-भसि-साहर्ण ॥७॥। 
जेहड मन्दोबरि-पाणिग्गहे । जेहउ सुरसुन्दर-बन्दिग्गहें ॥५॥ 
जेहड कणय-भणव-भोसारणें।_ जेहउ जम-राइन्द-विशिवारणें ॥१॥ 
जेडड भट्टावय-कम्पावर्ण । जेहठ सदसकिरण-जूराब्णे ॥५॥ 
जेहद णलकुब्वर-वल-महर्ण । जेहठ सक्-सुदड-कडमइणे ॥८!। 
जेहठ वरुण-णराहिव-साहणें।_ जेहउ वहुरूविणि-भारादर्ण ॥९॥। 
पत्ता 
तेहड एवहिं होह ण होइ व कि मुहद-राठ । 
आएं कोड्रेंण हुअवहु णाई णिहाल॒ड आठ ॥१०॥। 
[ ११ | 
बयणु णियसल्तु हुआसड वढिढठ जाऊक-सहासड । 
छरगु मु्दे दि विसत्थउ णाई विकासिणि-सत्थठ ॥१॥ 
गठ सरहसु दहेबि दद बयणई । गहकलछीलु व दस-ससि-गदणद ॥२॥॥ 
जाई वदछ-तस्बोकायर्वई ! फर्गुण-सतरुण-तरणि-पडिबविम्बहई ।॥।३॥ 
दूसण-व्छत्ि-किय-विज -विछासह । मरूय।णिर-सुभन्ध-णीसांस हू ॥४॥ 
मुझ-पुरन्धि-पीय-अहर-दुकहू । मोयण-खाण-पाण-रस-कुसछई ॥५॥ 


सत्तसत्तरिमों संधि ६७ 


दूर भगाया था। जो अघुरों ओर सुरों सह्ित' दुनियाकों यम- 
दूर्तोंकी तरह सतानेवाछे थे, वे बीसों ही हाथ एक पढमें 
राखके ढेर भर रह गये ॥१-१०।॥ 

[ ११ ] दशकन्धरकी आग मानो फिरसे देख रही थी. कि 
रावणकी ग्देन सजीव हे या निर्जोग है। द्समुखोंसे यह 
जीव ऐसा ऊगता था मानों कण्ठमें स्थित हो। वेसा हां 
जन्मके समय, बचपनमें, नवअहकण्ठाभरणोंके उत्पन्न होनेपर 
जेसा था। इजारों विद्याओंक्ी आराधनामें, चन्द्रहयस तरवार 
ग्रहण करते समय, मन्दोदरीका पाणिग्रहण करते समय, सुर- 
सुन्दरियोंको बन्दी बनाते समय, कनक ओर कुबेरकों हृदाते 
समय, यम-गजेन्द्रका प्रतीकार करते समय जेसा था। 
अष्टापदको कँपाते हुए जेसा था, सहख्रकिरणको कॉपानेमें 
जेसा, नलकूबर और बलका मदेन करते समय जेसा था), 
शक्र और दूसरे सुभटोंके मदेनके समय जेसा था, वरुणाधिपको 
बशमें करते समय जेसा था, और बहुरूपिणी विद्याकी 
आराधनाके समय जेसा था। क्‍या पता, अब वैसा मुखराग 
हो यान हो, मानो इसी कुतृहठसे आग उसका भुख देखने 
आयी थी ॥१-१०॥ 

[ १२ ] जब आगने रावणके मुखको छुआ तो उससे हजारों 
ज्वालाएँ ऐसी फूट पड़ीं, मानो विलासिनियोंका झुण्ड किसीके 
मुँह छग गया दो | आग. रावणके दसों मुख जलाकर चल दी। 
मानो दसों चन्द्रमाओंको निगलकर राहु चल दिया हो । उन- 
मुखोंकों जो पान खानेसे छाछ थे, जो फागुनके सूयकी तरह 
चमकते थे, जो दाँतोंकी कान्तिसे बिजलीको शोभा धारण करते 
थे। जो समलयपवनकी सुगन्धसे उच्छवसित थे । जिन्होंने मुग्ध 
इन्द्राणीफे अधरोंका मुखपान किया था, जो भोजन खान-पान 


९८ पल मचरित 


रणें रणें दाणें बदध-अशुरावह । 
लिदुबण-जज-संठावण-सीछ ह । 
कम्पाविय-द्स-दिसिवद मरगह । 
ताईं मुहई अश्वन्त-वियद वह । 


जिय-सुर-छाया-पडिद्य-छामई ॥६॥ 


तिथस-विम्दू-कन्दावण-कीकई ॥७॥ 
सयलागम-भवसाण-वढ्ग्गई ॥॥८॥ 
णिविसें सुण्णहराई व ददद़ ईं ॥९॥ 


घत्ता 


जाईं विसालई तरकई तारईं मृद-सहावई । 
विहि-परिणामेंग णबणहँ ढाई कियई ससिमावदे ॥९०॥ 


[१३] 

जे कुष्डऊ-मणि-मण्डिया सवकागम-परिच क्लिया । 

ले कण्णाउणक-घोलिया वल्छरा थ प्भोकिया (१।। 
जाइ जिणिन्द पाय-पभमिछ हैं। सेहर-सउ इ-पह-सो दिछई ॥२॥। 
अकण-गिरि-सिहरुण्णय-साणईँ । सजरू-बलाहय-दुगर्ग-समाणई ॥॥६॥ 
कृष्ण-कुण्डलुआल-गण्डयलछई । अटूमि-यन्द-रुन्द-माकूयरूद ॥।४॥॥ 
सयक्त-काछऊ (()रणें सिडढि-कराकई । महूर-कसण-फोछ-मठदालहूँ ॥५॥ 
जम-भाराय-पईहर-मयणई । दसतणावलि-दट्टाहर-वयण हैं 4६॥॥ 
ताईं सिरई सय-कुम्तक-केसईइ ।  कियईं खणनन्‍्तरेण मसि-सेसईं ० 
घुय-परिहड परिषृष्ण-मणोरहु । सब्ब-भूठ समजाली() हुभवदु ।।८॥ 
जो सुरबरई आसि अवहरिषड । सो रावशु ठेड व णीसरियड ॥९॥ 
सीय३-सश्यभ्गि थ णिव्यशिथद | कषरण-कोचरिग व बायडिवड (| ६ ०॥ 
खेस-बिखाग्गि थ दृरूछलियड । चधुमह-दियच-पएुसु व अकियड ((१8# 
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ओर रसमें कुशल थे। जो रति रण-दानसे प्रेम रखते »े, देव 
ताओंकी कान्ति जोतनेसे जिनको प्रभा द्विगुणित हो रही थी, 
जो तीनों छोकोंको सतानेवाले थे, देवताओंके समूहकी सताना 
जिनके लिए एक खेल था। जिन्होंने दर्सों दिझाओंकों कँपा 
दिया था, जो समस्त आगम्मोंकी चरम सोमापर पहुँच चुके थे। 
ऐसे उन अत्यन्त विदग्ध मुखों ओर अधरोंको सूने घरोंकी 
भाँति एक क्षणमें खाकमें मिला दिया। जो विज्ञार तररू 
स्वच्छ और मुग्ध स्वभावके थे, भाग्यके बशसे वे नेत्र भी राख 
बन गये ॥१-१०॥ 

(१३ ] ज्ञो कान कुण्हक् ओर मणियोंसे मण्डित थे, 
जिन्होंने समस्त शञास्त्रोंका पारायण किया था, वे भी आगमें 
विलीन हो गये--एक लताकी तरह झुढस गये। जो सिर सदेव 
जिन भगवान के चरणकमलोंको ठृते थे, जो शेखर मुकुट ओर 
राजपट्टसे शोभित थे और जिनका मान अंजनगिरिक शिखर रकी 
तरद्द ऊँचा था--जो सजलछ मेधोंके दुगगंकी भाँति थे, जिनके गाल 
कानोंके कुण्डलोंसे चमक रहे थे, जिनके भाठतलऊ अष्टमीके 
चाँदकी तरह थे, जिनकी भोहें सदेव युद्धकालमें भयंकर रहती 
थीं, बाके, काले ओर चंचल जिनके बाल थे, यमके तोरोंकी तरह 
नुकोली जिनको आँखें थीं, जिनकी दृशनावलो अधरोंमेंसे 
दिखाई देती थी, घुँघराले स्वच्छ बालोंबाले वे सिर एक 
कआणमें भस्म शेष रह गये। आग भी आज़, पराभवसे शअुन्य, 
समथ समज्याल ओर सफल मनोरथ हो सकी । जो रावण 
देवताओंका अपहरण करता था वह भी आगको भाँति जाता 
रहा या, सीताकी जझापाग्निकि समान समाप्त हो गया, 
सध्मणकी कोपाप्रिके समान प्रगट हुआ, ओर शेषनागकी 
फृत्कारकी भाँति रछक पढ़ा, ओर धरतोके हृदयके समान अर 


७० पठ मचरिञ 


बता 


सुरवर-ढामर रावशु दढदु जासु जगु कम्पह । 
“अण्णु कहिं मु चुक्कइ' एवं णाहं सिद्दि अम्पह ॥११॥ 


[ १४ ] 
* रे जण णीसारउ विहलु खलु संसारठ । 
दरिसिय-णेाणावत्थउ दुक्खावासु वि गर्थउ ॥१॥ 


जहि उड्डन्ति महीहर वाएं। तहिं किं गहणु रेणु-संघाएं ॥२॥| 

जहिं जलणेण जछून्ति जलाहँ वि । तहिं तिणोहु कि शुक्कह काई वि ॥३।॥। 
जहिं कुलिसाई जन्ति सय-सक्करु । तहिं कमऊूंहुँ केत्ततठ मडप्फरु ॥४॥ 
होह मह्णवो वि जहिं णिष्पड । तहिं पज्सरदइ काई किर ग्ोप्पड ॥।७॥॥ 
जहिं भद्रावणों वि उम्मशइ । तहिं किर काई ससउ गछगजई। ६।। 
जहिं णिल्वेंड तरणि गह-मण्दणु । तहिं कि करह कन्ति जोइज्जणु ॥७॥| 
जहि बुडृइ अचकिन्दु समरथड । तहिं किर कबणु गहणु सिद्ध्थड ॥८।॥ 
कुम्स-कडाह-यलु वि जहिं फुट्टट । तहिं कुम्हार-जढउ कि छुट्टद ॥९।॥। 


चत्ता 
जदि पलयड्ुड रावणु तिदुयश-बणगब-भहूसु । 
उण्णइवन्तड तहिं सामण्जु काईं किर माजुसु ॥१०॥ 


[ १५ ] 
ताव दुसाणण-परियणु सोआउरु हेट्टाणणु । 
पहसह कमक-महासरंंग शावह चिस्ता-साथरेंण ॥१॥। 
कमछामर-तीरन्तरें थक्‍केंवि। .. प्सणह रहुवह णरवर कोक्क वि।।२।॥ 
'भहों विजादर-वंस-पईवहों ।._ सामण्डक-सुसेण-सुग्गोवड़ों ॥३॥ 
जम्वव-महसमुइ-मइकस्तहों।. दशियुद-कुमुअ-कुम्द-हणुबन्तहों ।४४ 
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गया। जिससे एक दिन दुनिया काँपतो थी, देवताओंके लिए 
भयावह, वह रावण भी जल गया। मानो आग अपनी काँपती 
हुई शिखासे कद रही थी कि क्‍या कोई भुझसे बच सकता है । 
॥१-१श॥ 

[ १४ ] अरे-अरे छोगो, यह संसार, क्षणभंगुर और 
निस्सार हे। इसमें नाना अवस्थाएँ देखनी पड़ती हैं, यह्‌ 
दुःखका आवास है, जहाँ दृवासे बड़े-बड़े महीधर उड़ जाते हैं, 
यहाँ क्या धूल-समूहको पकड़ा जा सकता है, ? जहाँ बढ़वानछसे 
जल जलता है, वहाँ आगसे क्या तिनकोंका समूह बच सकता 
हे ? जहाँ बड़े-बड़े बश्जोंके सो-सो टुकड़े हो जाते हैं, वहाँ कमल 
कितना घमण्ड कर सकते हैं, जद्दाँ बड़े-बड़े समुद्र जलरहित हो 
जाते हैं, वहाँ क्या गोपद बच सकता दे, जहाँ ऐराबत भी नष्ट 
हूं। जाता हे, वहाँ खरगोश क्या गजन कर सकता है ९ जहाँ 
आकाशका मण्डन करनेवाछा सूर्य निस्तेज हो जाता है, वहाँ 
बेचारा जुगनू क्या करेगा ? जहाँ समर्थ गिरिराज डूब जाता 
हे, वहाँ सरसों बेचारा केसे ठहर सकता हे१ जहाँ ककुएका 
पीठ रूपी कढाहा फूट जाता है, यहाँ क्‍या कुम्दारका धड़ा मच 
सकता है ? जहाँ रावण, जो त्रिभुवनरूपी वनगजके छिए अंकुझ 
था ओर जो उलन्नतिके चरम शिखरपर था, विनाशको प्राप्त 
हुआ, वहाँ सामान्य मनुष्य भला कया कर सकता है ॥१-१०।॥ 

[१५ ] तव दाननके व्याकुल परिजनोंने-अपना मुख 
नीचे किये हुए कमल मदहासरोबरमें इस प्रकार प्रवेश किया 
मानो उन्होंने चिन्ता सागरमें ही प्रवेश किया हो | इसी बीच 
कमल महासरोवरके किनारेपर बेठ कर रामने नर श्रेष्ठोंको 
बुछाकर कहा, “अरे भामण्डऊछ, सुसेन ओर सुप्रीय, आप विद्या- 
धर वंश दीपक हैं, दे जम्यू, मतिसमुद्र, मतिकान्त, दघिमुख, 


७२ पढमचरिंड 


रब्म-विरादिय-तार-तरडड़ों । चम्दकिरण-करणकज्रय-अज्हों ॥५॥ 
गवय-रायक्ख-लुसक्ु-गरिन्दहों । णछ-णीछकहों माहिन्द-महिन्दहों ।॥६।। 
इम्दह-कुर्मयण्ण कहु आणहों। छोयाचारु करहों सरें ण्हाष्महों' ॥७॥॥ 
सं णिसुणेदि ठुत्त सासस्ते हिं।. पदञ्चञ-पयार-सन्त-मइ वन्से हिं ।।८॥ 
'णाह ण होइ एहु मछारठ । सब्बहं जगण-वहरु वद्शारड ॥९।। 


पता 
इम्दइ-राणठ सकिस्ु शिएरवि जह कह वि नि वियहृह । 
तो भम्द्ारद खन्‍्धावार सब्यु दरूवहुइ ॥।३०!। 


[ १३] 


किष्ण परक्षमु बुम्िउ जहयहें सुर-बर्क् जुज्छित । 

जिर्नेणि थका बलवन्तहों भअग्गु मरदट अयम्तहों ॥१॥ 
अ्णु दि पथण-पुर्त जस-छुढठ । सो वि भाग-बासेहिं भिबद्धउ ॥२॥ 
मआामण्दछु खुग्गीड सहत्यं । बढ़ ते वि तेज जि दिव्वस्थं ॥३॥। 
अण्णु थि कुम्मयण्णु कि धरियढ । जहयहुँ सण्णहेदि णोसरियठ ॥५॥ 
तहिं अवसर ज॑ं तेण वियम्मिड । किण्ण दिल बलु सबदु वि थम्मिड।।५॥ 
अण्णु वि भारुद भावइ पाविड । तारा-सुपूंण दुक्खु छोडाबिड ।।६॥ 
ते बिव्णि अजिकाणछ-सरिक्षा । केस पढिण्छिय यड्धालरिसा ॥७॥। 
चढ़ा +िण्ज हुन्ति मणि टजक्त । वढ़ा मड़ सु अम्ति कि मबगकछ ।।4॥। 


बढ़ा कब्वाकाव भदारा । किण्ण हुम्ति जणवएँ गुरभारा ॥९॥ 
चत्ता 
आपडूँ हरथेंग माइ-बदहद परिजदर्द नि मीसणु । 


धुड़ ण जाजडें काई करेसइ छेएे विहोसजु' ॥१०॥। 


सक्तसशरिसों संधि छ्डे 


कुमुद, कुन्द, दनुमान, रम्म, विराधित, वार, तरंग, चन्द्रकिरण, 
करण, अंग, अंगद, गवय, गवाक्ष, सुसंख, नरेन्द्र, नछ, नीछ, 
माहिन्द्र, महेन्द्र, तुम इन्द्रजीव ओर कुम्भकर्ण को ज्ञीघ्र ढे आओ ! 
छोकाचार पूरा करो, सब सरोवरमें स्नान करो,” यह सुनकर, 
पाँच प्रकारकी मन्त्रनीतिके वेत्ता बुद्धिमान सामन्‍्तोंने कद्दा, 
“है स्वामी यह ठीक न होगा, सबसें पिताका बेर सबसे बड़ा 
डदोता है । इन्द्रजोत राजा हमें पानीमें देखकर यदि विद्रोह कर 
बैठा तो वह हमारी समूचो छावनीको नष्ट कर देगा ॥१-१०॥ 


[१६ ] जब उसका देवताओंसे संग्राम हुआ था तब क्या 
तुमने उसके पराक्रमको नहीं देखा ? बलूपूथक देवसुताको जीव 
कर उसने बलवान जयन्तका अहंकार नष्ट कर दिया था। 
इसके अतिरिक्त यशस्वी पवनपुत्रको भी उसने नागपाशमें बाँध 
छिया था ओर भी जो भामण्डछ ओर सुप्नीव थे, उन्हें भी 
उसने दिव्यास्त्रसे अपने हाथों पकड़ लिया था। कुम्भकर्ण भी 
जब तेयार होकर निकछा था तो क्या वह पकड़ा गया था। 
उस अवसरपर उसने जो कुछ किया उससे सभी सेना 
अचरजमें पड़ गयी थी | हनुमान आपत्तिमें फेस गया थ। उसे 
 तारासुतने बड़ी कठिनाईसे छुड़ाया था। हवा और आगके 
समान हैं वे दोनों ! अमघसे भरे हुए उनका प्रतिकार भर 
कौन कर सकता हे? ओर क्या बँघे हुए मणि उज्ण्यल 
नहीं होते, क्‍या बंधे हुए मंदगज अपना मद छोड़ देते दें ? 
हे आदरणीय, बेचे हुए काव्याछाप क्‍या जनपद शोमा 
नहीं पाते। इन लोगोंके हाथसे भाईका बेर भयंकर रूपसे यदढ 
दा है। हम नहीं जानते कि द्रोहसे विभीषण क्या कर 
बेठे ९ ॥१-१०॥ 


डे बडमचरिड 


[१० ] 
त॑ णिसुणेबि हकोसे युशाइ विहुणिय-सोसे । 
'छक्खण-समु किय-पेसणु._ विहदद॑३ केम विहीसणु ॥९॥ 
विणयवन्तु अश्वन्त-सणेहड । अण्णु वि ख्तिय-मग्गु ण एदउ ।। १॥॥ 
जेण समाणु रोसु सो हम्मह। अबरसे सहुँ अवसाणु ण गग्मइ ॥१॥। 
अहवद कि करन्ति ते कुढा । सग्ग-सडप्फर संसए छुट्टा ॥४॥ 


डउकक्‍खय-दृन्‍्त मस्त मायज्ञ व । दादुप्पाडिय पवर भुवद्ञ व ॥५।॥। 
णहर-पहर-परिहीण महन्द्‌ थ। उण्णइ-भग्ग महीहर-विन्दु व! ॥६॥॥ 
लद्भाएस पधाइय किक्कर । उकखय-पह रण-गियर-मयहूर ॥७ 


गग्गिणु लेण असेस वि राणा । दुम्मण दीण णिरुण्णय-माणा ॥<॥ 
फक्‍्खण-रामहुँ पासु पराणिय । सहुँ जन्तेठरेण सरे ण्हाणिय ॥९॥ 


चत्ता 
रसोयाचारण पाणिड दिष्णु दसाणण-थ्ोरहों। 
अज़कि-उढें हि 4 पर घिवन्ति कायण्णु सरोरदोँ।॥।१०॥। 


[१८] 
अद्द दड़मुद-पियइत्तिदे मुच्छाबियप (() घरिशिहें । 
पशुआओोबिय -अत्यप सकिल्लु भिबम्ति व मत्यएं ॥१॥ 


अहजह यसुमईए कं दिव्णिड । सोक्खु असेसु नि आसि डक्किण्णउ॥२४ 
से पहु पच्छएऐं मग्गिजन्तई । दिम्ति णाईं बेवम्त-शवम्तईं ॥३॥। 

घुणु वि पडीबई बुडुईँ सरवरें। णं॑ पाविटुई णरयब्मन्तरें ॥७॥ 

भुणु णीसरियई सरदो रठइहों।. ण॑ सवियई संसार-समुदृ्शों ॥५॥। 

जलु कायण्णु णाईं मेहस्तई । ण॑ तिबछीड तरहहूँ देग्तई ।६।॥। 
बड्टिम सरदों मराऊहु भिर-राह। अक्षवाक-जुजकहुँ धम-सकह ॥७॥॥ 


सत्तसत्तरिमोीं संधि जज 


[ १७ ] यह सुनकर रामने अपना माथा ठोककर कहा, 
८४जिस विभीषणने रूबह्मणके समान सेवा की, क्या यह अब 
बदल जायगा ! वह अत्यन्त विनयज्ञीछ और स्तेही है, और 
यह क्षत्रियोंका मार्ग नहीं हे, जिसका जिससे बैर होता है, 
उसके अवसानके साथ भी, उसका अन्त नहीं होता । अथवा 
वे क्द्ध होकर भी कर क्या छेंगे। हतमान वे स्वयं सन्देहसे 
क्षुवध हो रहे हैं, वे उखड़े हुए दन्तोंवाले मत्तराजके समान हैं, 
विषदन्तविद्दोन विषघरकी भाँति हैं, प्रहरणशीछ नखोंसे होन 
सिंहक समान हैं, उन्नतिसे अवरुद्ध पर्वत समूहकी तरह हैं। 
इस प्रकार रामका आदेश सुनकर सभी अनुचर दोड़ पड़े, वे 
उठे हुए हथियारोंके समूहसे अत्यन्त भयंकर थे। बाकी राजा 
छोग भी जो दुर्मेन-दीन ओर गलितमान थे, राम ओर लक्ष्मण- 
के पास आये । सबने अन्तःपुरके साथ महासरमें स्नान किया। 
लोकाचारसे दह्शाननराजको रामने जब पानी दिया तो ऐसा 
लगा जंसे अञ्जलिपुटस बे शरीरका सोौन्दय ही ढार रहे 
हों | ॥९-१०॥ 

[ १८ ] इसके अनन्तर घरतीपर पड़ी हुई मूस्छित रावणको 
प्रियपल्नीके सिरपर पुनर्जीवनके लिए पानीका छिड़काव किया 
गया। अथवा धरतीने जो भी अशेष सुख उसके छिए दिया 
था वह सब अब उच्छिन्न हो गया, और अब वे रोती- 
बिसूरती और कॉपती हुई उसे प्रभुको दे रही हैं। फिर वे 
दुबारा पानीमें घुर्सी, मानों पापात्माओंने नरकमें प्रवेश किया 
दो! फिर वे उस भयंकर सरोवरसे इस प्रकार निकछीं, 
मानो संसार-समुद्रसे भव्यजन ही निकलछ आये हों, मानो जल 
सौन्दयका त्याग कर रहा हों, या मानो लद्दरोंको जिवलिका 
दान किया जा रहा हो। उन्होंने सरोवरके हंसोंको बढ़ी स्थिर 


छ्द पृडअचरिद 


सुद-भणुराड रत्त-भरबिन्दहुं। महु श्राक्यवड महुभर-विम्दहूँ ॥८। 
बच्च-सोह सयवश-सइहासहुँ। जयणज-उछृबि कुबरूचहँ असेसई ।।९।। 


घत्ता 


भीर तरेप्पिणु जुजइ-सहासई साइड दिलस्ति | 
पीछे थि पीछेंबि कछुणु महा-रघु णाईं ऊशम्ति ॥१०॥ 


ह [ १९६ |] 
ताव विहीसणन-णार्मे किय-दूरहों जि पणामें । 
रायण्णस्म-सहासरि भीरिय शहू-पुरेसरि ॥।१॥। 
*बाक सरासख-कछीक-गह-गामिणि । अञ दि हउजु तुडारठ सामिणि ॥२॥| 
सोहड त॑ थे तुहारट पेसशु । छत ताईं तं॑ जि सीहासणु ॥३॥ 
अमरहूँ ताई ताई घज-दण्डई । रजण-णिद्ाणई बखुह-ति ॥४॥ 
ते जि तुरज्ष ते लि गण सन्‍दण । से जि सुहारा सयल वि णम्दण ॥।५।। 
ते जि असेस भिष्य हिल इल्छा । से जि णराहिव स्राण-वडिष्छा ॥६।॥ 
सा तुहूँ सा जें छठ परमेसरि । इन्दह सुखझड सबक वसुर्धरि' ॥७॥। 
त॑ णिसुणेवि पवोछिठ रावणि । विजाहर-कुमार-चूहामणि ॥4८॥ 
“करिछ कुसारि 4 चशरू-चिसी । किह भुभ्रमि जा ताएं सुत्ती ॥९॥ 
घत्ता 
पहु मई कहाएं सब्ब-सड्न-परिचाट करेब्यड । 
सहेँ १रियारेश पाणि-पसे आहार कृपुण्चठ' ॥९०।। 


[२०] 
सं शिसुणेबि णीसामेंग. पुछूठ बहन्तें रामंग । 
साहइुछारिउ रावणि 'होहि सब्ध-सूढामणि' ॥ ३॥| 
शम अजेंवि अयकरिछ-गिवासहों। सब्पई मियहई शिवय-आवासदों २४१ 
परिहाियहँ दुकूछई वत्यदँं । बायरणईं व. कदु-सदत्यई ॥३॥ 


सच्षसत्तर्मिं संधि स्का 


गति दे दी, चक्रवाक जोड़ोंको स्वन संग्ति दे दी, छाऊ कमलों- 
को मुखका अनुराग दे दिया, ओर मधुकरगृन्दको मुखका 
आहाप दे दिया, सहर्तों कमछोंको कमर झोभा प्रदान कर ढो, 
ओर कुवक॒योंको नयनोंकी शोभा दे दी। दजारों बुबतियाँ 
पानीसे निकछ कर आलरिंगन दे रही थीं, मानो पीड़ित होकर 
कृरुण सद्दारसको ग्रहण कर रही थीं ॥१-१०॥ 

[ १९ ] तब विभीषणने दूरसे ही प्रणाम किया, और 
सौन्दयकी मदासरिता लंका परमेश्वरीको धीरज बेंधाया। 
उसने कहा, “हे बाडहंसके समान सुन्दर गसनवाली, आज 
भी तुम्हीं राज्यकी स्वामिनी हो, आज भी तुम्हारी आश्षा 
शोभित दे, यही छत्र है, ओर यही सिंहासन है। वही चामर 
हैं,और वही ध्वजदण्ड हे, वद्दी रत्नोंके कोष और तीनों खण्ड 
घरतो। वही अइव, वही गज ओर वही रथ। ओर वे ही 
तुम्दारे सब पुत्र हैं। वही सब अशेष मनचादे अनुचर हैं, 
आज्लापालक वे द्वी तप हैं, वही तुम लंकाकी स्वामिनी हो, 
प्रसन्न होओ, ओर वसुन्धराका उपभोग करो” यह सुनकर 
रावणकी पत्नी मन्‍्दोदरीने जो विद्याधर कुमारियींमें श्रेष्ठ थी 
बोली--“यह छक्त्मी एक चंचल कुमारी है ! क्‍या भोगूँ जिसे 
स्वामी भोग चुके हैं | हे स्वामी, कछ में सब परिग्रहका परित्याग 
कर दूँगी। अपने परिवारके साथ “पाणिपात्र' आहार अहण 
करूँगी”? ॥१-१०॥ 

. [२० ] यद सुनकर असाधारण रामको रोमांच हो आया। 
उन्दोंने साधुवाद देते हुए क्टा, “तुम संसारमें सर्वश्रेष्ठ बनो” ! 
यह कहकर जय-लक्ष्मीके निकेतन, सब छोग अपने-अपने 
आवासोंको चल दिये। उन्होंने अपने दुकूल--वस्त्र ऐसे पहन 
लिये जेसे वैयाकरण व्याक्रणको धारण कर छेते हैं। दशानन 
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परिदावियठ दसाणण-पत्तिउ । _ सहु केटरें हिं विमुक्कठऊः पोस्तिड ॥७॥ 
णेडर-णिवहु समठ ऊय-मगों । रसणा-दामई सहेूँ सोहरगें ॥७॥ 
अजभश्थकियठ वन्तणि-सोह हिं(१)। चूडा-वन्ध समठ घर-मोहें हिं ॥६॥ 
सह केउराछिक्रण-मा्व हि । कण्ठा कण्ठ-ग्गहण-सहावें हिं ॥०॥। 
सणि-कुण्डछई समठ तणु-तेएं हिं। वर-कृण्णावयंस सहेँ गेएँहिं ॥<८॥ 
ठुश्यि ट्िय (7) तिछय सहूँ साणें हिं। चूद्दाम्रणिय पिय-पणय-पणामें हिं॥ ९॥ 
घत्ता 
एवं विमुकइ विसभ-सुहे्हिं समठ मणि-रयणई । 
णवर ण मुककईं दिदई स इं-भु एण गुरु-वयणह ॥१०॥ 
जुज्पकंद समाप्तम्‌ 


अटूसत्तरिमों संधि ७९ 


पत्नोने सब कुछ छोड़ दिया। उसने केयूरीके साथ पोत भी छोड़ 
दी, अपने मनकी वरंगमें उसने नूपूर छोड़ दिये और सो भाग्यके 
साथ करधनीको भी त्याग दिया, अँगुल्योंकी शोभाके साथ 
अँगूठी छोड़ दी, घरके मोहके साथ चूड़ापाश छोड़ दिया। 
उसने आलिंगनके भावके साथ केयूर और कण्ठग्रहणके भावके 
साथ कण्ठा भी छोड़ दिया। झरीरकी कान्तिके साथ मणिकुण्डल 
ओर गीत (९) के साथ उत्कृष्ट क्णांवतंस छोड़ दिये। मान के 
साथ छछठित हृदय (१) तिछक तथा प्रियके प्रणय प्रणाम के 
साथ चूणामणिको छोड़ दिया। इस प्रकार विषय सुखकफे साथ 
कप छोड़ दिये, किन्तु गुरु के वचनोंमें हृढ़ता नहीं 
8॥॥ १-१०॥॥ 


पञ्चमं उच्तरकाडम्‌ 
[ ७८, अड्डसत्तरिमों संधि ] 


रावजेंज मरस्त दिष्णु सुदु घुरहूँ दुक्खु वन्यव-जणदों । 
रामहों ककसु कक्‍्खणहों जड़ अआविचतु रज विदोसणदों ॥ 


[१] 


जसलसेसीहूअएं दृदवयण । पढ़िषण्णएं दिणमणि अत्यवर्णे ।॥१॥। 
कप्पण्ण-सप्दिं भद्ा-रिसिदिं।_ तव-सूरहूँ णासिय-मव-णिसिर्दि ॥२॥। 
णामेण साहु अपमेय वलु । थिड णन्दण-घण्णं मेरु व अचलु ।॥।३।॥ 
उप्पण्णु णाणु तहाँ भुणिवरदहों। एत्तदें थि परम-हित्थक्वरहों ॥॥४॥। 
जण-क गय-रथण-कामसिणि-पठटरें । अइसुन्दरें सुन्दररयण-पुरें ॥५॥। 

जे वन्दणदक्िएँ तेव्थु गय ते इृह वि पराहय अमर-सय ॥६॥ 
एत्तहें रहु-तणड स-साहणु वि। पुशद इन्दइ घणवादजु यि ॥७॥ 
सयछेहिं वि वन्दृणदत्ति किय । रयमणीयर पुणु वोल्कन्त थिय ॥4८॥ 


चत्ता 


'तुम्हागसु उग्गभु केवकष्दों भण्णु एउडउ देवागमणु । 
राय-दिवसे सडारा होन्‍्तु जह तो मरन्तु कि दृहयजणु' ॥॥१॥ 


पाँचवाँ उत्तर काण्ड 


अठद्ृत्तरवी सन्षि 


( रावणकी सतत्युकी भिन्न-भिन्न श्रतिकरियाएँ हुईं) उसने 
भरकर, देवताओंको सुख, भाशयोंको दुःख, रामको उनकी 
पत्नी, लब्मणको जय ओर विभीषणको अविचल राज्य दिया । 

[ १] दशानन यशशेष रह गया ओर सूरज भी डूब गया। 
तब तपसूर भवनिशाकों समाप्त करनेवाले छप्पत सो महा- 
मुनियोंके साथ, अप्रमेयबछ नामक महामुनि, जो सुमेरु पत- 
के समान अचल थे, ननदनवनमें आकर ठहर गये। वहाँ उन 
महामुनिको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और इतनेमें जो देवता 
परम तीथंकर मुनिसुश्रतनाथके केबलल्लान कल्याणकर्में बन्दना 
भक्तिके छिए धन, सुवर्ण, रत्न ओर स्त्रियोंसे भरपूर, अत्यन्त 
सुन्दर रत्नपुरनगर गये थे, वे भी सेकड़ोंकी संख्यामें यहाँ 
पहुँचे । एक ओर राम अपने साधनोंके साथ आया, 
और दूसरी ओर इन्द्रजीव ओर मेघवाहन भी आंये। सभी 
लोगोंने बन्दनाभक्ति की, और तब उन छोगोंमें बातचीत होने 
छगी। उन्होंने पूछा, 'हे देव, आपका इस प्रकार यहाँ आना, 
फेबलझानकी उत्पत्ति होना, देवताओंका यह आगमन, 
( ये तीनों चीजें) यदि करू दो सका होता--तो क्‍या 
रावण मरता ९ ॥१००॥ 

६ 
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[२] 
परमेसरु केषलछ-णाण-णिहि । णिसियरहँ विअक्खइ धम्स-विहि ॥१॥ 
“विसमहों दीहरदहों अणिटियहों । तिहुयण-वम्मीय-प रिट्ियहों ॥२॥ 
फो काछ-भुयद्ञदों उन्चरह । जो जगु जें सब्बु उवसदरइ ।॥१३।। 


तहाँ जहिं जहिं कदि मि दिट्टि रमद । तहिं तहिं ण॑ मइहयवद्द ममह ॥॥४।। 
के वि गिलइ गिलेंवि के वि उमर काहि() मि जम्मावसाणें मिछ॒इ ॥७॥ 
के वि णरय-विलेंहि पहसे वि गसह। काहि(?) थि अणुरूग्राउ अ बसईइ॥।६॥ 
के वि कड़ढ़इ सग्गहों वरि चढ़े वि । के वि खयहों णेइ्ट उच्पर पड़े वि।।७॥ 
के वि घारह घोरएऐँ पाव-विसेंग । केदि सक्‍्खइह णाणाविह-मिसेंण ॥<॥ 


चघत्ता 


तहाँ को थि ण शुक्कह्ू भुक्लियहों काऊ-मुअड्ग हाँ दूसहदों । 
जिण-बयण-रसायणु कहु पियहों अं अजरामर पड कहदों ॥९॥ 


[६] 
जह काल-भुअजु ण उषडसहइ। तो किं सुरवह सम्गदों खसइ ॥१॥ 
कि रावणु सुरवर-डमर-कर। दस-कन्घरु दस-सुहु वोस-करु ॥२॥ 
वहुरूनबिणि जसु पेसणु करह । जसु णामें तिडुयणु थरदर्‌इ ॥॥३॥। 
जधु चनन्‍्दु ण णहयले तवइ रवि । जम तलवरु बत्थई घुतद दवि ॥४॥ 
असु पक्॒णु योहारइ पवणु । कोसाणुपालु जतु वहसवणु ॥७॥ 
घण छड़ठ देन्ति सरसह झुणद । जसु वणसदइ पृष्फश्णु कुणद ॥६॥॥ 
सा सम्पभ गय कहिं रावणहों! कहिं रावणु कि सुहु परियण हो ॥७॥॥ 


पत्ता 


अम्द वि तुम्द वि अवरह मि सब्यई एशईिं मिक्तियाईं। 
पेक्खेसहूँ काक:मुअज्ञमेंग अजय थ कर ज गिकियाईं ॥॥८॥ 


अद्ूसत्तरिमों संधि ८झ 


[२] तथ केवलक्ञान निधि परमेश्वर निश्ाचरोंको धर्म- 
विधि बताते हुए फहते हैँ : इस जत्रिसुवनरूपी वनमें महाकाऊ- 
रूपी महानाग रहता है, विषम, विशाल और अनिष्टकारो ; उससे 
कौन बच सकता है? वह संसार में सबका उपसंहार करता है, 
उसको जहाँ कहीं भी दृष्टि जाती, वहाँ-वहाँ मानो विनाझ् नाच 
उठता। किन्द्रींको वह निगल जाता, ओर निगल कर उगल देता, 
किसीसे उसकी सेंट जीवनके अन्तिम समय होती, किन्हींको 
वह नरक बिलमें घुसकर डसता; किसीके पीछे-पीछे घूमता, 
किसीको स्वर्गमें चढ़कर वहाँ से निकालकर ले आता; किसीके 
ऊपर पड़कर उसे नष्ट कर देता; किसीको वह पापरूपी विष देकर 
मार डाछता; ओर किन्हींको तरह-तरहसे समाप्त कर देता ! 
उस भूखे ओर असह्य कालरूपी महानागसे कोई नहीं बचता । 
इसलिए जिन-अचनरूपी रसायनको श्षीत्र पी लो जिससे अजर 
अमर पद पा सको !” ॥१-०॥ 

[३ ] यदि कालरूपी मद्दानाग नहीं डसता तो इन्द्र स्वगंसे 
क्यो च्युव होता३ वह इन्द्रका त्रासद रावण कहाँ है? जिसके 
दस कन्घे, दस मुख ओर बोस हाथ थे, बहुरूपिणी विद्या जिस- 
की सेवा करती थी, जिसके नामसे सारा संसार काँपता, जिसके 
कारण चन्द्रमा और सूर्य आकाशमें नहीं चमकते, यम जिसकी 
रक्षा करता, आग वस्त्र घोती, हवा जिसके आँगनमें बुद्दारी 
देती, कुबेर जिसके कोशकी रक्षा करता था, मेघ छिड़काब करते, 
सरस्वती मान करती और जिसकी वनस्पतियाँ पुथ्पो से अचा 
करतीं; रावणकी बह सम्पदा कष्टों गयी ? कहाँ रावण ? कहाँ 
परिजनों का सुख । दम, तुम ओर दूसरे भी, सब एकमें मिल 
जायँगे, देखते-देखते, काछरूपी महानाग, आाज-कलछमें विगल 


जायगा १-८ 
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[४] 
सो कारू-मुअक्षमु दुष्बिसदों। अण्णु वि विसमठ परिवारु तहाँ ॥१॥ 
अच्छह परिवेशिठ सप्पिणिहिं। विहि ओसप्यिणि-अभवसप्पिणिहि ॥२॥। 
एक्केक॒द ठिण्णि तिण्णि समय | सु-दु-पदम-समुत्तर-जाम जय ॥३॥ 
ताद वि उप्यण्ण सट्टि सणय । संबध्छर-णाम पसिद्धि गय ॥४॥। 
पक्ेक्हों विण्णि कक साई । अयणई णामेण पहुसाई ।।५॥। 
एक्कहों तहिं ऊ-प्छड़र्ह । फरगुण-भवसाण चेत्त-पमुद्ध ॥९॥ 
एक्केकदों तहों वि घवल-कसण । उप्पण्ण पुत्त दुए दुइ जे जण ।॥|७।। 
एक्केक्॒हों तहिं वि पाण-परियय। पण्णारह पण्णारह तवियड' ॥4॥ 


घतरा 


पूँहु परियणु रकाऊ-भुणज्ञमहों भवरू गरणणेतरि के सक्तियठ । 
सो तेदठ तिहुअर्ण को वि ण विजो ण वि आएं ढक्कियठ ॥९।॥। 


[५] 


ते णिष्तुणेंबि करुण-ससब्भहय । इम्दइ-धंणवाहण पव्यड्य ॥१॥| 
सय-कुम्मयण्ण-मारिछझि तिहद । अवर दि णरिन्‍द अमरिश्दू-णिद्द ॥२॥॥ 
सहसत्ति जाब सीकाहरण | आवास-बास कर-पायरण ॥।३॥। 


अटुससतर्तथों संधि <ढण 


[४] ऐसा है बह कालरूपी महानाग । उसका परिवार, 
उससे भी अधिक असद्ाय और विषम है ? वद वत्सर्पिणी और 
अचसर्पिणी इन दो नागिनो से घिरा है। एक-एक नागिसके तीन 
तीन समय हैं जिनके पहले दुः और सु उपसर्ग छगते हैं, 
( दुःघमा-सुषमा ) अथात्‌ सुषमा, बज आग क गा 
दुःषमा-सुषमा, दुःषमा, दुःषमा-दुःंघमा । साठ पुत्र 
हैं जो संवस्सरके नामसे प्रसिद्ध है, फिर उनको दो-दो पत्नियाँ 
हैं, जो उत्तरायण और दक्षिणायनके नामसे प्रसिद्ध हैं । 
लेकर फगुन तक उसके छह विभाग हैं, उसके भी--हृष्ण और 
शुक्ल नामके दो पुत्र हैं,' उनको भी पन्‍्द्रह-पन्द्रह प्राणप्रिया 
पत्नियाँ हैं। उस मद्दाकालुरूपी नागका यह महापरिवार है, 
उसके दूसरे सदस्यो को कौन गिन सकता दे ? तीनो छोको में 
एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसको इसने न डेंसा हो ॥१-०॥ 


[५] यह सुनकर इन्द्रजीत ओर मेघवाहन, दोनो 
अचानक करुणासे उद्वेलित हो उठे। उन्होंने संन्यास ले 
लिया। मय, कुम्भकर्ण, मारीच ओर दूसरे नरेन्द्र तथा अभरेन्‍्द्र 
भी इसी प्रकार संन्‍्यस्त हो गये। शीरू ही उत्तका अब एक- 


मात्र आभरण था। आकाश दी बास था, ओर हाथ ही 


१. साठ संवत्सर रूपी पुत्र हैं: प्रभद, विभव, शुक्र, प्रमोद, प्रजापति, 
अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुषान्य, प्रमाथी, विक्रम, बुष, 
चित्रभानु, सुमानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्व जितू, सर्वधारी, विरोधी, विरृति, 
खर, नन्‍्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलूम्ब, विलम्बो, विकारी, सर्वकारी, 
प्लयंग, सुभिक्ष, झोमन, क्रोषी, विश्वायसु, परामव, प्ररुंब, कोलक, सौम्य, 
साधारण, विरोध, परिषायी, प्रमादी, आनन्द, रावस, नल, पिंगल, काल, 
सिदार्थ, रौद, दुर्मति, दुन्दुभि, रुधिरोदगारो, रक्ताक्ष, क्रोचषणन और क्षय । 


९ दे पंडमचरित 


मन्दोयरि बय-गुण-वम्तियदें।. कन्तियहें पासे ससिकन्तियहें ३४॥॥ 

णिकखन्त समड अल्तेउरंग | सादरणोक्तारिय-गेडरेंण ॥५॥ 

पब्वहड को वि पष्वदहुठ ण वि। णहें णाईँ णिट्टाठड आाठ रवधि ॥६४ 

रवि उदृउ विहीसणु गयठ तहिं। नन्‍्दण-वर्णे ज्रणयहाँ तणय जहिं ॥|७॥४ 

आहरणई वत्यईं ढोइयई | बहदेहिएँ ताई ण जोहयई ।।८॥ 
घ्त्ता 

'भरु केवल आयह सबच्चदह मि. जई म्णे मल्तिणु मणस्मणउ । 

णिय-पहहें मिलन्तिहं कुक-बहुहेँ. सोछु जि होइ पसाहणड ॥९॥ 


(६ ] 
जद जामि आसि परिचत्त-मय । तो सहूँ दृशुवन्‍्तें किण्ण गय ॥॥१॥। 
विशु णिय-भत्तारें जन्तियहें ।  कुछहरु जें पिछुणु कुकउत्तियदें ॥२॥ 
पुरिसहूँ चिशईं भासीविसहं।. अरूदन्त थि उश्सिम्ति मिसईं ॥३॥ 
बोसासु जन्ति णड हयरहु मि। _ सुय-देवर-मायर-पियरहु मिं ४॥ 
त॑ वयणु सुणेवि महासहहें। गठ पासु विहीसणु रहुबहहें ॥५॥। 
'अदों जहां परमेसर दासरहि। प्रच्छएँ रद्डाउरिं पहसरहि ॥६॥। 
मिलि ताव मढ़ारा जाणइहें तरु दुत्तर-विरह-मद्दाणइहें ।4७॥। 
चदु तिजगविहुसण-कुम्मयछे मय-परिमरू-मेका विय-मसल् !' ॥८।) 
घत्ता 
त॑ णिसुणेत्रि हलहरु चकृदरू सीयह पासे समुश्चछिय । 
अधिसेय-समर्प सिरि-देवयहें दिग्गथ विण्णि णाईं मिकिय ॥९॥ 


अटु्सशरिभों संधि ८७ 


आवरण था। ब्रतों और गुणोसे युक्त कान्ति और शशि- 
कान्तिके पास जाकर, आभरण और नूपुरो से रद्दित अन्तःपुर 
के साथ, मन्दोदरीने भी दीक्षा छे छी। इतनेमें अशकाश़में सूये 
निकल आया, मानो यद्द देखने के लिए कि किसने दीक्षा छी 
है, और किसने नहीं छी। सूर्योदय होनेपर, विभीषण वहाँ 
गया, जहाँ नन्‍्दन बनमें जनककी पुत्री सीता देवी बेठी थीं । 
वह जिन वसर्त्रो' और आभरणो को वहाँ ले गया था सौता 
देवीने उनकी ओर देखा तक नहीं। उसने कद्दा, “यह सब 
मेरे लिए कचरेका ढेर है चाहे, मनमें उन्‍्मादक काम ही क्‍्यो' 
न हो, अपने पतिसे मिलते समय कुछवधूका एकमात्र प्रसाधन 
शील ही होता दे” ॥ १-५ ॥ 


[६] तब विभीषणने पूछा, “यदि आप निर्भेय हैं, तो मैं 
जाता हूँ। आप हनुमानके साथ, क्‍्यो' नहीं गयीं १? इसपर 
सीतादेवीने कहा--“बिना पतिके जानेबाली कुछपत्नीपर कुलछ- 
धर भी कलंक छगा देते हैं, पुरुषोंके चित्त जदरसे भरे होते हैं, 
नहीं होते हुए भी वे कलंक दिखाने लगते हैं, दूसरों का तो बे 
विश्वास ही नहीं करते, यहाँ तक कि पुत्र, देवर, भाई ओर पिता- 
का भी ।” महासतीके उन वचलो को सुनकर, विभीषण रघुपति 
रामके पास गया; और बोछा, “परमेश्वर राम, रंकामें आप 
बादमें प्रवेश करिए। हे आदरणीय, पहले सीतवादेवीसे मिलिए, 
ओर विरह नदीसे उसका उद्धार कीजिए हा यह दे तरिजगभूषण 
महागज; इसके मदभरे कुम्भस्थरूपर भौरे गूँज रहे हैं, इसपर 
चढ़िए ।” यह सुनकर राम और छक्ष्मण सीतादेवीके पास 
हक मानो छतक्ष्मीके अभिषेकक समय दो मद्दागज आ मिले 

॥ १-५॥ 


८८ प्वमचरित 


[७] 
बहदेहि दिट् हरि-हलहरे हि ण॑ चन्दलेद विहिं जकूूहरें दि ॥१॥ 
ण॑ सरय-करिछ पहय-सरेंदि।. णं पुण्णिम विहिं पक्खन्तरेंहिं ॥२॥ 
ण॑ं सुर-सरि हिमगिरि-सायरेंहिं। ण॑ णह-सिरि अन्द-दिवायरें हिं ॥३॥। 
परिपुण्ण मणोरद्द जाणइहें । तरह व छायफ्ण-महाजइहें ॥४॥। 
णिय-णयणन्सरासणि सन्धह व ।  पिड पगुण-गुणेहिं णित्रम्थदू व ॥५॥। 
अंध-कदमे ण॑ जगु लिस्पह 4 । दरिसिसु-पयादें सिप्पह थे ॥६।। 


विजेह व करयऊ-पछ्व हिं । अछेह व णह-कुसमें हि. णर्त्ोें हिं।७॥ 
पहसरइ व हियएऐ हराउहहों । करइ व उज्योड दिसामुहृहों ॥८।॥। 
घत्ता 


मेहलिएँ मिलन्तहों रहुबह हें. सुहु उप्षण्णउ जेसड़ड | 
हम्दहों इन्द्सणु पतहों दोज ण होआ व ठेत्तढडठ ॥९॥। 


[४] 
स-कछत्तड छक्खणु पणय-सिद।_ पसणह जकहर-गस्सीर-गिरु ॥१॥ 
'अं किउ खर-दूसण-तिसिर-वहु । ज॑ हंसदीबें जि हंसरहु ॥२॥ 
जं सक्ति पढिश्छिय समर-मुहें । जं रूग्ग विसल्क करम्वुरुदें ॥३॥ 
ज रणें उप्पण्णु चफ्क-रयशभु । जं णिहठ बलुद्धरु दहबयणु ॥४७॥ 
त॑ देशि पसाऐ तड तर्णेण | कुछु धबकिड जाएँ सहक्तणेण” ॥|७॥ 
अहिवायणु किउ सकखर्णेण जिह । सुर्गीव-पसमुद-णरवरदिं तिह ॥६॥। 
सयकऊ वि णिस-णिय वाइ णें हिं थिय । पर-पुर-पवेस-सामग्गि किय ॥७॥ 
जय-महृुरू-तूरई ताडियईं । रिउ-घरिणिदि चिक्तह पाशियईं ॥८॥ 
फ्ता 


पहसन्‍्तहें बक-णारायणहँ. णसरु सणोहरु आवडिठ । 
०॑ सुरहें घरन्त-भरण्ताहूँ.. मुहेंबि समा-खच्छु पढिढ ॥९॥ 


अटूससरिमों संधि <१ 


[5] राम और छकमणने सीतादेवीको इस प्रकार देखा मानो 
दो मद्दामेघ चन्द्रेखाको देख रहे हो, मानो कमदसरोबर 
झरदूलक्ष्मीको देख रहे हों, मानो दोनो' पक्ष ( शुक्छ और 
कृष्ण ) पूर्णिमाको देख रहे हो, मानो हिमगिरि और समुद्र 
गंगाकों देख रहे हो', मानो सूर्य और चन्द्रमा आकाझकी 
शोभाको देख रहे हो । उन्हें देखते ही सोतादेवीकी सारी काम- 
नाएँ पूर्ण हो गयीं। यह ऐसी छगी जेसे सौन्द्रयकी महानदी 
तिरती-सी, अपने नेत्रधन्षका सन्धान करती-सी, अपने महा- 
गुणोंसे प्रियको बाँधती-सी, यश्की कीचड़से जगको -छीपती-सी, 
हषकी अश्रुधारासे सींचती-सी, करतऊ-पल्चवोंसे हवा करती-सी, 
नये-नये नभकुसुमोंसे अचो करती-सी, रामके हृदयमें प्रवेश 
करती-सी, दिशाओंके मुखोंको आछोकित करती-सी | सीता- 
देवीसे मिलनेमें रामको जितना सुख हुआ, उतना इन्द्रको भी 
इन्द्रपद पाकर भी जझ्ञायद होगा या नहीं होगा ॥ १-६ ॥ 

[८] सपत्नीक और भ्रणवसिर छक्ष्मण भेघके श्रमान 
गम्भीर स्वरमें बोले, “जो मैंने खर, दृषण और त्रिसिरका वध 
किया; इंसद्वपमें हंसरथको जोता; युद्धभूमिमें शक्तिसे आइव 
हुआ, विशल्यादेवी हाथ छगी; युद्धमें चक्ररत्नकी उपलब्धि हुई 
ओर अपनी शक्ति से राबणका संहार किया, वद्द सब, 
है देवी! आपके प्रसादसे दी; आपने अपने शीडसे सचमुच 
कुछ पवित्र किया है।” छतक्ष्मणकी दी भाँति सुप्रीथ आदि 
प्रमुख नरश्रेष्ठो ने भो उस अह्देवीका अभिवादन किया। सब 
छोग अपने-अपने बाहनों पर जाकर बेठ गये और महा- 
नगरमें प्रवेश करनेको सामग्री जुटाने छगे। विजयके नगाड़े 
बज उठे; शत्रु-रित्रयों के दिख बेठने छगे। राम और छक्ष्मणक 
प्रवेश करते ही समूचा नगर सुन्दरतासे खिछ उठा, मानो देव- 


५७ पठमचरिठ 
[९] 


पहसम्ते बरू-णारायणेंग । चन चाकिय णायरियाणणेंण ॥१॥ 
'ऐंहु सुन्दरि सोक्लुप्पायणहों। अहिरासु रासु रामा-यणहों ॥२॥ 

ऐुहु छक्खणु लकक्‍्खण-कक्‍्ख-घरु । जूरावण-रावण-परूय-करु ॥३। 

एहु सामण्डलु मा-भूस-भुठ । वहदेहि-सहोयरु जणय-सुठ ॥ ४॥ 

पूंहु किक्किन्धाहिउ दुदरिसु। ताराबह ताराबइ-सरिश्ु ॥५॥। 

ऐहु अज्ञड जेण मणोहरिहें।.. केसग्गहु किउ मन्दोबरिहे ॥६॥ 

पऐहु सुरवह-करि-कर-पवर-मुठ । णन्‍्दण-वण-सइ॒णु पवण-सुठ ॥७॥ 
एंहु कुमुठ विराहिड णीलु णल । ऐंडु गषड गवक्खु सदूखु पवल ॥८4॥ 


घत्ता 
तहिं काले कह पहसन्तादों परम रिद्धि जा दृहरहों । 
सो अमराउरि भुम्जन्ताहों. दोज ण होज्ज पुरन्दरहों ॥९॥। 


[ १० ] 
पदसरह रासु रावण-मवणु | दक्‍्खबद जिवाणई सयक्ध जणु ॥१॥ 
“इुह मेह-ठछें हिं दिज्जइ छडठ । इृह सबकु पसाहह गय-घडउ ॥२॥ 
किय अशण पएुत्थु वणस्सहएं।  इद गाय()5 गेड सरस्सइएं ॥र॥। 
इृह णिक्कड करह आसि पथणु। हुह सण्डागारिड वहसवणु ॥७॥ 
हृह वत्यहं सिद्दिण पढिष्छियहें । सुर-बन्दि-सयह इंद अख्छियहेँ ॥५॥ 
अणवसर पियामह-दहरि-दहरहों। जत्याणु एल्थु द्सकन्धरहों ।।६॥। 
भआायरणु एट्पु जम-तकवरहों।. हद मेछठ णाय-मराभरहों ॥७॥ 
इृह णव-ाह वमिथ दूृसामजेंग । इए अच्छिड सहूँ वणियाचणेंज' ॥४॥॥ 


अटूसत्तरिसो संधि ९१९ 


ताओ को पकड़ते-पकढ़ते स्वगंका एक खण्ड टूटकर गिर 
पड़ा हो ॥ १-९ ॥ 

[६] राम-लछकमणक प्रवेश करते दी लंकाके नागरिको में 
बातचीत होने छगी। वे कद्द रहे थे, “ये सुन्दर राम हैं--जो 
सुख उत्पन्न करनेवाली स्त्रियोसे भी अधिक सुन्दर हैं, ये 
लाखो' लक्षण धारण करनेवाले लक्ष्मण हैं, सतानेबाले रावण- 
के लिए अलय; क्रान्तिसे शोमित बाहुवाला यह भागमण्डल है, 
जनकका पुत्र ओर बेदेहदीका सहोदर ! यह है दुद्धष किष्किघा- 
राज; ताराका पति और चन्द्रमांके समान। यह है अंगद, 
सुन्दर मन्दोद्रीका केशग्राद्दी । यह दे पवनसुत इनुमान्‌, ऐरा- 
बतकी सूँड़ैड़ी तरह विशाल बाहु ओर नन्दनवनको धघूलमें 
मिलानेवाला | यह हैं. कुमुद, बिराधित, नरक, नीछ, गवय, 
गवाक्ष, शंख और प्रबल | छंका प्रवेश क समय रामको जो 
ऋच्धि मिली, बह सम्भवतः अमरावतीका उपभोग करनेवाले 
इन्द्रको भी उपलब्ध नहीं थी ॥ १-०९ ॥ 


(१०] उसके बाद रामने रावणक भवनमें प्रवेश किया। सब- 
को उुन्दर-सुन्द्र स्थान दिखाये गये । यहाँ मेघ छिड़काव करते 
थे, यहाँ इन्द्र गज़घटाओंको सजाता था, यहाँ वनस्पतियाँ अचो 
करता थीं, यद्दाँ सरस्वती गान करती थी, यहाँ पवन बुह्दारी देता 
था, यहाँ कुबेर भण्डारी था, यहाँ आग कपड़े घोती थी, यहाँ 
सेकड़ो देवताओ' के समूह बन्दी थे। यहाँ ज्रक्षा, विष्णु और 
शिवका अभ्रवेश था। यह रावणका राजभवन है। यह यमरूपी 
रक्षकका स्थान हे और यहाँ पर नाग, नर ओर देवताओं का 
मिलाप था| यहाँ पर राबणने नवग्रहो क्रो दबा रखा था, और 
यहाँ पर बह अपने चनिताजनके साथ रहता था। रावणके 


९३ पठमचरिड 


पत्ता 


पेक्खन्तु णिवाणईं रावणहों कहि मिं ण रहुबद रह करह । 
स-कलछत्तु स-साह स-मिश्ययणु सन्ति-जिणालूड पइसरह ।॥॥९॥ 


[ १३ ] 
थुओ सन्ति-णाहों | कयक्खावराहों ॥।१॥। 
दयाणकु-सके । पमा-भूसियक्नो ॥२॥। 
दया-मूल-घम्मो । पणट्टु-कम्मो ॥३॥ 
तिकोयग्ग-गामी । सुणासीर-सामी ॥४॥। 
मद्दा-देव-देवो । पहाणूढ-सेवो ॥५॥ 
जरा-रोग-णासो । असामण्ण-भासो ॥६।। 
समुप्पण्ण-णाणो | कयक्लि-प्षमाणो ॥॥७॥। 
ति-सेयायवत्तों । महा-रिद्धि-पत्तो ॥4॥ 
अणन्तो महन्तो । अ-कन्तो अ-चिन्तों ॥९॥ 
अ-ढाहो अवाहो । अ-लछोही अ-मोहो ॥॥१०॥। 
अ-कोहो भरोहो । अ-जोहो अ-मोदो ॥११॥ 
अ-दुक्खो अ-भुक्खो । अ-साणो समाणो ।॥१२॥ 
भ-जाणो सजाणो । अ-णादो वि णाहो ॥१३॥ 

घत्ता : 


थुई एम करेंवि किर वीसमह ताव पड़िच्छिय-पेसणेंण । 
स-कलत्तु स-छक्खणु स-बलु वलु णिए णिय-णिरूड विद्ीसणेंण॥ ६ ४॥ 


[ ११ ] 
सु-वियड्ड वियद्ढाएवि लहु । वर-जुबइह दसहिं सएहिं सहूँ ॥१॥ 
दहि-दोव-जलूक्खय-गहिय-कर ।_ गय तहिं जहिं दलदर-उक्‍्कहर ॥२॥ 
जासीसहिं सेसहिं पणवर्णे हि । जय-गन्द-वद्ध-षद्धाव्जें हि ! ३॥ 


अट्सत्तरिसों संधि ९३ 


सुन्दर-सुन्दर स्थानों को देखकर भी रामका मंत्र कहीं भी नहीं 
छगा। वह अपनी पत्नी, भाई और अनुचरो के साथ झान्ति- 
जिनमन्दिरमें गये ॥ १-९ ॥ 

[१९] वहाॉपर उन्होने इन्द्रियो का दमन करनेवाले, झान्ति- 
नाथ भंगवानकी स्तुति प्रारम्भ की--“हे स्वामी ! आपने कामको 
समाप्त कर दिया है। आपके अंग कान्तिसे मण्डित हैं; आप 
दयाको मूलधरम मानते हैं, आपने आठ कर्मोंका नाश किया है। 
और आप तीनो' छोको में गमन करते हैं, आप इन्द्रके भी 
रवामी हैं, आप महादेव हैं--बढ़े-बड़े ठोग आपकी सेवा करते 
हैं, आप जरारोगका नाश करनेवाले हैं; आपकी कान्ति असा- 
धारण है। आपको केवलश्लान उत्पन्न हो चुका हे। आपने 
अप्रमाणता अंगीकार कर ली हे, तीन इवेत आतपतन्र आपके ऊपर 
हैं, आपको महान ऋद्धियाँ उपछब्ध हैं? आप अनन्त हैं, महान 
हैं, आप कान्ताबिद्दीन हैं, चिन्ताओ से दूर हैं, ईष्यो और 
बाधाओं से परे हैं, ठोभम और मोह आपके पास नहीं फटकते 
न आपमें क्रोध है और न क्षोभ। न योद्धापन है और न 
मोह। न दुःख है, न सुख है, न मान है ओर न सम्मान, 
आप अज्ञानी हैं ओर न सज्ञानी, न अनाथ हैं ओर न सनाथ । 
इस प्रकार झान्तिनाथ' भगवानकी स्तुति कर रामने विश्ाम 
किया | इसके अनन्तर आज्ञाकारी विभीषण पत्नी, छक्ष्मण ओर 
सेनाक साथ उन्हें अपने घर ले गया ॥ २१-१४ ॥ 


[१२] इसी बीच विभीषणकी चतुर पत्नी विदग्धादेबी एक 
हजार सुन्दरियों के साथ दद्दी, दूब, जल ओर अक्षत दाथमें 
लेकर शीघ्र ही वहाँ पहुँची जहाँ राम ओर छक्ष्मण थे । अनेक 

आशीर्बादो, आरतियों, प्रणामों, जय बदो, अ्रसश्न होओ 


५३ 

उच्छाह हिं धबर्ूं हि भज्नलेंहिं। 
कह-कहए दि णढ-णट्टावएं हिं । 
णर-णायर-वम्मण-घोसणें हिं । 
मन्दिरु पुसरइ विहीसणहों । 
पुणु ण्हवणासण -परिहावर्णहिं । 


पंठमसचरिठ 


पदु-पढहे हिं सल्लें दि मन्दर्खे दि ॥४॥ 
गायण-वायण-फम्फायएं हिं ५४ 
अवरेहि मि चित्त -परिजोसणेहि ॥६४ 
मज्जणउ मरिड रहु-णन्दणहाँ ॥७॥ 
दूधकण्ड-कोस-दरिसावण हिं ॥८॥ 


घत्ता 


गठ दिवसु सब्यु पाहुण्णएंण छब्मह तो वि परमाणु ण थि। 
'सुदु सुभठ सीय सहेँ रहु-सुऐण” एम मर्णेवि णं ल्टिक्कु रथि ॥९॥ 


तो सणह विहीसणु 'दासरहि । 
सीय5ग्ग-महिसि तुहूँ रज्य-घरु । 
रमणोय एड लक्का-णयरि । 
ऐंडु पुष्फ-विमाणु पहाणु घरें । 
सिंहासण-छत्तईँ चामरह । 

त॑ं णिसुणंवि पसरणइ दासरहि । 
अम्हहुँ घर मरहु जें रज-घरु । 
तुम्हहूँ घर तुज्छु जें राय-सिय । 


( १३ ] 


अणुदसि सढारा सयक् महि ॥१४ 
सोमिक्ति मन्ति हे आण-करु ॥२॥ 
ऐंहु तिजगबिहृसणु पवर-करि ॥३॥ 
ऐंड चन्दहमसु करवालु करें ॥४॥। 

छट्ट उवसमन्तु रिंउ-डामरहे” ॥७॥ 
'अभुदुद्धि विहीसणु तुहूँ जे महि ॥६॥ 
जघु जणणिहें ताएँ दिण्णु वरु ॥७॥॥ 
सइ जासु वियड॒ढाएवि तिय ॥८॥ 


चत्ता 
णहें सुरवर महियछें सेरु-गिरि 


जाव महा-जरु मयरहरें । 


परिभमइ कित्ति जगें जाबव महु॒ताव विहीसण रज्जु करें! ॥९॥ 


अट्टसत्तरिमों संधि बज 


इत्यादि बधाइयो', उत्साद धवर मंगल आदि गीतो', पटुपटद, 
शंख, मम्दर आदि वाद्यो', कवि कत्थक नट नृत्यकार आदि 
नृत्य-विरों, गायक-बारक आदि वन्दीजनों, नरश्रेष्ठ ब्राक्षणोंकी 
घोषणाओ', और भी चित्तको सन्‍्तोष देनेवाले साधनों के साथ 
रामने विभीषणक घर में अ्रवेश किया | यह सब देखकर रामका 
मन भर गया । फिर उन्होंने स्नान ओर आसनके साथ सुन्दर 
वस्त्र पहने। फिर उन्हें रावणक विशज्ञाल कोष दिखाये गये। 
सारा दिन इस प्रकार आतिथ्यमें ही बीत गया; फिर भी उसकी 
सीमा नहीं थी; सूर्य भी मानो यह कहकर छिप गया कि राम, 
तुम सीताके साथ सुखपूर्वक सोओ ॥ १-९ ॥ 


[१३] तब विभोषणने निवेदन किया, “हे आदरणीय राम, 
आप इस समस्त धरतीका उपभोग करें, सीता राजमहिषी 
बने ओर आप राज्यज्ञासक, लक्ष्मण मंत्री बनें ओर में आज्ञा- 
कारी सेवक । यह सुन्दर लंकानगरी है। यह शत्रिजगभूषण 
महागज है, यह घरमें मुख्य पृष्पफविमान है ओर हाथमें यह 
चन्द्रद्दास तलवार है। ये सिंहासन, छत्र और चामर हैं, इससे 
शत्रुओ के विस्तारकों झञान्त कीजिए ।? यह सुनकर रामने कहट्दा, 
“है विभीषण ! इस धरतीका उपभोग तुम्हीं करो | हमारे घरमें 
भरत राज्य धारण करता हे, जिसके लिए पिताने माताके लिए 
वर दिया था। तुम्हारे घरमें राज्यश्री तुम्हारी अपनी हो, 
आखिर तुम्हारी विदग्धा जेसी सुन्द्र पत्नी भी तो हे। आकाश्नमें 
देवता, धरतीपर सुमेर परत, ओर जबतक समसुद्रमें पानी है 
ओर जबतक इस धरती पर मेरी कोर्वि कायम रहतो है, तबतक 
हे विभीषण, तुम राज करो ॥ १००९ ॥ 


५९६ पठमचरिठ 


[ १४ ] 
अद्दसिठ बिहीसणें आाडदिड । मासण्दलु ककसु रएथि थिठ ॥१॥ 
सुग्गीड विराहिड णोलु णलु । दहिसुहुु महिन्दु मारुह पवषकु ॥२॥ 
अटटहि मि तेहिं सुद-दंसणहों । पल्हत्थिय कछस विहीसणहों ॥६॥ 
सई बद्ध पट्ट रहु-णन्दर्णण । वहु-दिवसें हिं राम-जणइणेंण ॥४॥ 
जाड वि माणियड ण माणियड । ताउ वि तहिं तुरिउ पराणियड |॥५॥ 
ण॑ सुर-वडुअठ सगगहों चुअड । सींदोयर-बजयण्ण-खुअड ॥।६॥। 
कक्काणमाल वगशमाल तह । जियपोम सोम जिण-पड़िम जिह ।७॥। 
कइपुञ्षम-दहिसुह-णन्दणिउ । ससिवद्धण-णयणाणन्दर्णिड ॥4॥ 
घत्ता 
बहु-विन्दुई आयई अवरह मि सब्बहं तहिं जें समागयई । 
अच्छन्तहूँ वऊ-णारायणदें.... छझ्कहैं वरिसईं छह गयईं ॥९॥ 


[१७५] 
तहिं का सुकोसलू-राणियदं ।_ णन्दण-विभोय-विद्य णिय हैं ॥ १॥। 
रत्तिन्दिडु पहु जोअल्तियदें । पन्थिय-पठत्ति-पुच्छन्तियहें ॥॥२॥। 
बर-पक्षणं वायसु कुछकुलइ । णं॑ सणइ “माएऐँ रहुबह मिक्कइ' ॥३॥। 
रिसि णारठ ताथ पराइयड । थुउ पुच्छिठ 'केसहोँ आइयड' ।॥४॥ 
तेण वि णिय-वहयरु जिमलछु कड । “परमेसरि पुरुण-बिदेहँ गठ ॥॥७॥। 
वन्दन्तद्दों तेत्थु तिरध-सयई । सत्तारह वरिसई दवगयहई ॥॥९॥ 
पुणु तेस्थट्टों लक्का-गयरि गड । अं कऊषखण-चक्क बहरि हड ॥७॥। 
पड़े पुथ्व-विदेहु पराहयउ । तेवीसडँ वरिसहूँ आइयड ॥<८॥ 
घत्ता 
छक्खणु विसल्ल यददेहि बलु लक्ृर्हि रज्जु करन्ताईं । 
अच्छन्ति माएँ छुद्दि छोयणईं तड दक्‍्खवबमि जियम्ताई' ॥९॥ 


अटूसस्मि संधि ९७ 


[ १४ ] विभीषणका अभिषेक प्रारम्भ हुआ। भामण्डलते 
कलश अपने हाथमें छे छिया। सुभीष, विराधित, न, नीछ, 
दर्धिमुख, महेन्द्र, सारुति और प्रबल, इन आंठोंने न 
विभीषणका कलशामिषेक किया। रघुनन्दनने हे. अमर 
स्वयं उसे राजपट्ट बाँधा । बहुत दिनोंतक राम और लक्ष्मण 
जिनकी ओर ध्यान नहीं दे सके थे, वे सभी इसो बोच वहाँ 
आ पहुँचे। सिंहोदर और बज्कर्णकी लड़कियाँ ऐसी छगीं 
मानो देवांगनाएँ आकाइसे गिर पड़ी हों, कल्याणमाला, वन- 
साला, जितपद्मा और सोमा, जो जिनप्रतिमाके समान सुन्दर 
थीं, कपिश्रेष्ठ और दघिमुखको छड़की, और झशिवध नकी नेश्रों- 
को आनन्द देनेवाली कन्या भी वहाँ आ गयीं। और भी दूसरे 
जितने बधूसमूह थे, वे भी वहाँ आ गये। इस प्रकार राम और 
लक्ष्मणके लंका में रहते-रहले छद्द ब्ष बीत गये ॥ १-९॥ 

[ १५ ] इस अन्तरालमें सुकोशछकी महारानी कौशल्या 
पुत्रके वियोगमें क्षीण हो चुकी थी। वह रात-दिन रास्ता देख 
रही थी। पथिकोंसे उनके बारेमें पूछा करती । कभी घर आँगन 
में कोआ काँव-काँव कर उठता, मानो वह कद्दता, “माँ, तुम्हें 
राम अवश्य मिलेंगे” । इतनेमें महामुनि नारद वहाँ आये। 
स्तुतिकर कौशल्याने पूछा--“कट्टिए, केसे आना हुआ ।” तपस्वी 
नारदने भी उससे स्पष्ट शब्दोंमें कहा, “हे परमेश्बरी, मैं पूर्व 
विदेदद गया था, वह्दों सैकड़ों तीथोंकी बन्दना करते हुए हमारे 
सन्नह बरस बीत गये, वहाँसे फिर मैं लंका नगरी गया। बहदोँ 
लक्ष्मणमे चक्रसे शत्रको समाप्त कर दिया है, फिर मैं पूंथेविदेद 
पहुँचा ओर बहाँसे अब तेईस वर्षों आ रहा हूँ। छष््मण 
विशल्याके साथ और राम वैदेहीके साथ, इस समय छडंकामें 
राज्य कर रहे हैं। वे यहाँ हैं। दे माँ, तुम आँख पोंछो, मैं तुम्हें 

३ 


९६ पटठमचरिढ 


[१६] 


रंड कह महा-रिसि मजनामणु । णिय-वेजोहामिय-खर-पवणु ॥१४ 
परिभमिर-समर-ककूर-वरें । णीलुप्पल-वहु-रय-गन्ज-सरें ॥२॥ 
तर-तीर-रूयादरें कुसुमढरें । जि अज्वढ कीझह कमर-सर ॥३॥ 
विद्ुुवण-परिंसमिर-पियारएंग । तह थाएँबि पुचिछिठ जारऐेंग ॥४॥ 
(कि कुसलु कुमार वियक्सणहों। वहदेहिंदें रामहों ऊष्खणहों” ।॥७॥ 
तेण वि जिय-सयल-महाहवहों । पदसारिउ मन्दिरु राहवदों ॥६॥ 
हलहरेंण वि अब्भुत्याशु किड । 'आगमणु काई' एक्तिउ चविठ ॥०॥ 
तावसेण युस 'तड साइयहें।_ जायड पासहों अपराइयहें ॥८॥ 

सा तुम्द विओएं दुमस्मणिय । भरछ हू हरिणि व बुष्णाणणिय ॥९॥ 


चता 


सुहु पुककु वि दिवसु णजाणियड पई यण-वासु पकण्णऐंण । 
अच्छह कन्दन्ति स-वेयणिय णन्दिणि जिद विणु तण्जएण' ॥१०॥॥ 


[ ३७ | 
उम्माहिड त॑ं णिसुणेवि बलु। जोलछइ सउठरकाविय-मुद्-कमलु ॥१॥ 
“अद्दों मह-रिसि सुन्दरु कदिउ पह। जद अज्जु करलें णड दिद्ठ मई ॥२॥ 
तो दंसण-सछ-तिसाहयदहें । उड्डन्ति प्राण अपराह यहें ॥३॥ 
णिय-जम्मभूमि जणणिएँ सहिय । सग्गें वि दहोह अह-दुल्लदिय ॥४॥ 
कइ जआमि विहीसण णियय-घरु | पह मुएंषि अण्णु को सहह सर ।७। 
छब्बरिसहं एक्क-दिवस-समझई । वबदयई सुरिन्द-सुदोवमई ॥६॥ 
कडमह परमाणु खायर-जलहों । छब्मइ पमाणु वाणर-वरूदों ॥७॥ 
खब्मह परमाणु ककलण-सरहों। कड्मइ परमाणु दिणभर-करहों ॥<८॥ 


अटुसत्तरिमों संधि ५९ 


उनको जीवित दिखाऊेगा ॥१-९॥ 

[१६ ] अपने मनके अनुसार गमन करनेवाले महामुनि 
नारद पवनसे भी अधिक तेज गतिसे लंका नगरी गये। वह 
वहाँ पहुँचे, जहाँपर अंगद कमलछोंके सरोवरमें क्रीड़ा कर रहा 
था, वहाँ सुन्दर किनारोंपर छतागृह ओर कुसुमगृह थे | त्रिसुवन- 
की यात्राके प्रोमो नारद मुनिने ठहृरकर पूछा, “विचक्षण कुमार 
रुछ्मण, सीतादेवी और राम कुशछतासे तो हैं ।” तब अंगद 
उन्हें अनेक महायुद्धोंको जीतनेवाले राधघवके आवासपर छे 
गया। राम उनके अभिवादनमें खड़े हो गये, ओर उन्होंने 
पूछा, “कह्िए किस लिए आना हुआ” । तब तापस नारद महा- 
मुनिने कहा, “मैं तुम्हारी माँ अपराजिताके पाससे आया हैँ। 
वह तुम्दारे वियोगमें एकदम उन्मन है, दरिनीको तरह बह 
खिन्न हे । जबसे तुम वनवासके लिए गये हो, तबसे उसने एक 
भी दिन सुख नहीं जाना। वेदनासे व्याकुल बह रोतो-विसूरती 
रहती दे ठीक, उसीप्रकार, जिसश्रकार बिना बछड़ेकी 
गाय ॥ १-१० ॥ 

[१७ ] राम यह सुनकर सहसा उन्मन दो गये । उदास 
मुखकमल्से उन्होंने कहा, “दे महामुनि, आपने बिछकुल ठीक 
कहा । मैंने यदि आज या कछमें, माँके देन नहीं किये, तो 
निहचय ही देखनेकी उत्कण्ठासे पीड़ित माँ अपराजिताके प्राण- 
पखेरू उड़ जायेंगे। अपनी माँ ओर जन्मभूमि स्वगंसे भी 
अधिक प्यारी होती है, दे विभीषण छो, में अब अपने घर 
जाता हूँ, तुम्हें छोड़कर मछठा अब कोन इस भारको उठायेगा९ 
इन्द्रके समान सुखबाले ये छदद साऊ इस प्रकार निकल गये, मानो 
एक ही दिन बीता हो! समुद्रके जलकों थाह सकते हैं, बानर 
सेनाकी भी ताकत तौछी जा सकतो है, छब्मणके तीरोंको भी 


१०० पठमचजरिठ 


घना 


छब्मह पमाणु जिण-मासियहूँ वयणहें णिव्युइ-गाराहेँ । 
परिमाशु विदीसण लद्गृण थि णिरुवम-गुणह तुहाराहुँ” ॥९॥ 


[ १4 | 


तो भणद विदीसणु पणय-सिरु । थुइ-वयण-सद्ासुग्गिण्ण-गिरु ॥१॥ 
'जहू रहुवह विजय-जत्त करहि । तो सोलह वासर परिहरहि ॥२॥ 

हुई जाव करेमि पुणण्णविय । उज्माउरि सब्ब सुबण्णमिय' ॥३॥ 
बक-छक्खण एय परिटृजिय । अग्गए बढद्धावा पट्टविय ॥४॥ 

पुणु पच्छएं विज्ञादहर-पवर । णहयलु मरन्त णं॑ अम्बुहर ॥५॥ 
भोबुटु तेहिं कल्षण-वरिसु । किठ पुरवरु छक्काउरि-सरिसु ॥६॥ 
घरें घरें मणिकूडागार किय । घरें घरें णं णब-णिहि सहुमिय ॥७॥ 
पुरें घोसण तो वि परिब्ममदह । सो छेड लणबए जासु मह' ॥८॥ 


घत्ता 
त॑ पद्टणु कल्औण-घण-प3रु यहद पुरन्द्र-णयर-छवि । 
देन्तउ जे अत्यि पर सयछु जणु जलु दिजइ सो को वि ण वि ॥९।॥ 


[ १९]. 


गड झूझू विद्ीसजु मिश्च-जछु ।  सोरूहमएऐ दिवसे पयट्ट बरु ॥।१॥। 
स-विमाणु स-साहणु गयण-धह । दांवन्तु णिवाणई पिययसह ॥२॥॥ 
एंहु सुन्दरि दीसइ मयरहरु ।.. ऐड मऊूय-घराहरु सुरहि-सरु ॥३॥। 
किक्िन्ध-महिन्द-इन्द्सइल । इृदद सुछिय कुमारें कोडि-खिक ॥9। 
हर छक्खणु एण पद्देण गय। . प्राहेँं खर-दूसण-तिसिर हथ ॥५॥ 
इृद्ट सम्दु-कुमारहों खुडिउ घिरु। हद फेड़िट रिसि-उवसग्गु चिरु ॥ ६॥॥ 


अटुसत्तरिसों संधि १०१ 


मापा जा सकता है, सू्यंकी किरणोंकी थाह्‌ छी ज्ञा सकती दे | 
जिन भाषित वाणीको भी हम माप सकते हैं, निवृत्तिपरायण 
लोगोंके झब्दोंकी भी टोह ली जा सकती है, परन्तु हे विभीषण, 
तुम्हारे अनुपम गुणोंकी थाद् छेना कठिन है ॥ १०९ ॥ 

[ १८ ] यह सुनकर प्रणतसिर विभीषणने स्तुति और मुस- 
कानके स्वरमें निवेदन किया, “हे राम, यदि आप विजय यात्रा 
कर रहे हैं, तो सोलह दिन ओर ठहर जायेँ। में अयोध्या 
नगरीको फिरसे नयी बनाऊँगा, सबकी सब सोनेकी निर्मित 
करूँगा ।”? राम ओर लरब्धम णकों इस प्रकार रोककर, विभीषणने 
सबसे पहले निर्मोणकर्ता भेज दिये। उसके बाद, बढ़े-बढ़े 
विद्याधर भेज दिये, मानो आकाश मेघोंसे भर ढठा हो, वहाँ 
सोनेकी खूब वो हुई । उन्होंने सारो अयोध्या नगरी लूंकाके 
समान बना दी । घर-घरमें मणिमय कूटागार थे, मानो घर- 
धरमें नवनिधियाँ आकर इकद्‌ठी हो गयीं। फिर नगरसें यह 
घोषणा करा दी गयी, “जिसको जो लेना दे वद्द ले ले” | स्वर्ण 
ओर धन प्रचुर, वह अयोध्या नगरी इन्द्रनगगरकी झोभा धारण 
कर रही थी। सभी लोग वहाँ देनेबाले ही थे। जिसे दिया 
जाय, ऐसा एक भी आदमी नहीं था ॥ १-०॥ 

[ १९५ ] विभीषणकी सेना लंका वापस चडी गयी। सोलदवें 
दिन रामने अयथोध्याके छिए कुच किया। सेना ओर विभानके 
साथ आकाशपयथ में वे प्रिय सोताको सुन्दर स्थान दिखा रहे ये 
“है सुन्दरी, यह विशाल हर है, यह चन्दन वृक्षोंका मछयपवे त 
है, यह किषप्किथा, महेन्द्र ओर इन्द्रशिला है। यहाँ कुमार रच्मण 
ने कोटिशिछा उठायी थी | मैं और ऊष्य्मण इस रास्ते गये ये 
यहाँपर खर, दूषण और त्रिसिर मारे गये। यहाँ पम्बुकुमारका 
सिर काटा गया, यहाँ हमने महामुनिका उपसग दूर किया था, 


१७०रे पंडमचरिड 


इंह सो उदेसु णियच्छियठ । जियपोम-जणणु जहि अच्छियठ ॥७॥॥ 
एंहु देसु असेसुवि. चार-चरिठ | अहृवीर-णराहिड जहि घरिठ ॥८।॥ 


चत्ता 
ते सुन्दरि एड जियन्तठरु_ जहि वणमार समावड़िय । 
रूक्खिजद छक्‍खण-पायवर्होँ भ्रहिणव वेल्लि णाईं चढिय ॥९॥ 


[२०] 
रामठरि एड गुण-गारविय आ पूयण-जक्खें कारविय ॥१॥ 
ऐडु भरुणु गासु कविरूहों तणठउ । जहि गलथकाबिड अप्पणड ॥५॥ 
एंडु दीसह सुन्दरि विन्‍्झह्रि। जहि जसिकिउ वाछिखिल्लु वहरि। ३।॥ 
वह्देदि एउठ कुष्वर-णयरु । कल्ऊलाणमाऊ जहिं जाउ णरु ॥४॥ 
ऐड दुसउरु जहिं ऊकक्‍्खणु ससिउ। सोहोयर-सीहु समरे दसमिउ ॥७॥ 
एँह्र सा गम्सोर समावडिय ।_ जि. महु कर-पछवें तुहुँ चढिय ॥६॥॥ 
उह्ु दीसइ सब्दु सुवबण्णमठ । णिम्मदिड बिहीसणें णं णबड़ ॥७॥ 
भूवन्त-धबरू-जयवढू-पठरु । पिएं पेक्खु अठउछ्ताउरि-णसरु' ॥८॥ 


चत्ता 


किर जम्स-भूमि जणणीएं सम अण्णु विदुसिय जिणहरें हि । 
पुरि बन्दिय सिरें स ई मु व करेंवि जगय-तणय-हरि-दऊ॒हरें हि ॥९७ 


अट्टसश्तरिमों संधि १७०३ 


यह वह स्थान तुम देख रही हो, जहाँ जितपञाके पिता रहते 
हैं। सुन्दर चरितवाला यह बह प्रदेश दे जद्ाँ राजा अतिवीरको 
पकड़ा गया था। दे सुन्दरी, यद्द वह जयन्तपुर नगर दे, जहाँ 
वनमाला मिली थी ओर जो छष्त्मणरूपी वृक्षपर सुन्द्रछताके 
समान चढ़ गयी थी ॥ १-५९ ॥ 

[२० ] यह रही गुणोंसे गो रबान्वित रामनगरी, जिसका 
निमोण पूतनायक्षने किया था। यह कपिछका अरुण-नामका 
गाँव हे, जहाँ उसने स्वयं धक्का खाया था। है सुन्दरी, यह 
सामने विन्ध्यानगरी दिखाई दे रही है, जहाँ हमने शत्र बालि- 
खिल्यको अपने अधीन किया था । हे बेदेही, यह कूबरनगर है, 
जहाँ कल्याणमाला नर रूपमें रह रही थी। यह बह देशपुर है 
जिसमें लक्ष्मणने भ्रमण किया था, ओर सिंदोदररूपी सिंहका 
दमन किया था। यह वह गम्भीर नदी है, जिसमें तुम मेरी 
हथेलीपर चढ़ी थीं। वह सामने अयोध्यानगरी दिखाई दे रही 
है, जिसका अभो-अभी विभीषणने स्वर्णसे निमोण करवाया 
है। फहराते हुए घबर ध्वजपटोंसे महान्‌ अयोध्यानगरको, हे 
श्रिये, तुम देखो। एक तो जन्मभूमि माँके समान होती है, 
वूसरे बह जिनमन्दिरोंसे शोमित थी। सोता, राम और 
लक्ष्मणने अपने हाथ जोढ़कर अयोध्यानगरोकी दूरसे ही 
बन्दना की ॥ १-९॥ 
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| ७६, एक्कूणासीमो सन्धि ] 


सोयहे रामद्दों ऊक्खणहों मुह-यन्दु-णिहालड मरहु गठ । 
बुद्धिहं बवलायहों विहिदें ण॑ पुण्ण-णिवहु सवडम्मुहड ।। 


[१] 
रामागमण्णें मरहु णीसरियय ।_ हय-गय-रह-णरिन्दु-परियरियड ॥॥३॥ 
अण्णेत्तहें सत्तदणु स-वाहणु । स-रहसु साकझ्वारु स-साहणु ॥२॥ 
छत्त-विमाण-सहासई घरियहूँ ।  अम्वरें रवि-किरणई अन्तरियई ॥३॥।। 
तरह हसईं कोडि-परिमाण हि । दुन्दुहि दिण्ण गयणें गिब्वाणें हिं ॥४॥ 
जणवउ णिरवसेसु संखुब्मह । रह-गय-तुरएं हिं मग्गु ण ऊब्मइ ॥५४ 
णिवडिय एकमेक मिड्माणं हिं। पेछावेह्छि जाय जम्पाणें हिं।। ६।। 
कष्णताक-हय-महुभर-विन्दहों । मरहाहिड उक्तरिड गइन्ददों ॥७।। 
दरि-बलछ स-महिर पुष्फ-विमाणहों। अबर वि णरवह णिय-णिय-जाणहों।८। 


चत्ता | 
केक्ष्य-सुएंग णमस्तएण सिरु रहुवइ-चकणन्तरें कियड । 
दीसइ वि रत्तप्पलहँ णीलुप्पलु मज्झों णाईं थियड ॥९॥ 
[२ ] 
जिह रामहों तिह णमिउ कुमारहों । अन्तेउरहों पोलिर-हारहों ॥१॥। 
वर्लेण वलुद्धरेण हक्वारेंवि । सरहस णिय-मुव-दण्ड पसारें वि ॥२॥ 


अचरुण्डिड सायरु कहुवारठ । मत्यऐं शुम्विउ पुणु सय-वारउ ॥॥३॥ 


धककृणासीसो संधि १०५ 


उन्नासीवी सन्धि 


तब भरत सीता, राम ओर छक्मणका मुख चन्द्र देखनेके 
लिए गये । उन्होंने देखा मानो बुद्धि, व्यवसाय और भाग्यका 
एक जगद्द सुन्दर संगम हो गया हो | 
[ १] रामके आगमनपर भरतने कूच किया। बहू अश्व, 
गज, रथ ओर राजाओंसे घिरा हुआ था। दूसरी जगह सेना- 
के साथ शत्रुध्न भी जा रहा था, खूब अलंकृत और वाहनपर 
बैठा हुआ। सकड़ों छत्र और बिमान साथ चल रहे थे। उनसे 
आकाझमें सूर्यकी किरण ढक गयीं। करोड़ोंकी संख्यामें नगाड़े 
बज उठे, आकाइमें भी देवताओंने नगाड़े बजाये। समस्त 
जनपद क्षुब्ध हो उठा। रथ, अइबव ओर द्वाथियोंके कारण 
रास्ता दी नहीं मिलता था। एक दूसरेसे भिड़कर छोग गिर 
पड़ते थे। यानोंमें रेलपेछ मच गयी। तब राजा भरत कणे- 
ताल्से भोरोंको उड़ाते हुए मद्दागजसे उतर पड़ा । राम और 
लक्ष्मण भी सीताके साथ अपने पुष्पक विमानसे उतर पड़े, 
ओर भी दूसरे राजा, अपने अपने यानोंसे नीचे उतर आये । 
पुत्र भरतने नमस्कार करते हुए रामके चरणोंपर अपना 
सिर रख दिया । उस समय ऐसा लगा, मानों छालकमर्ूंकि 
बीच नीलकमछ रखा हुआ हो ॥ १००९॥ 


[२] जिसप्रकार भरतने रामको प्रणाम किया, उसी प्रकार, 
उसने कुमार लक्ष्मण ओर दिल्ते-डुलते दारबाले अन्तःपुरको 
भी किया। तब बलोद्धत रामने भरतकों पुकारा, और अपने 
दोनों बाहु फैलाकर छोटे भाईको अंकमें भर लिया और सौ बार 
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सभ्र-वारठ उच्छड़े चढाविउ । सय-वारउ मिशहुूँ दरिसाविड ॥४॥ 

सय-वारठ दिण्णड आसीसखठ । वरिस-सरिस-हरिसंसु-विभीसड ॥५।। 

'भुजि सहोयर रज्जु णिरकुसु। गन्‍्द बद्ध जय जीव चिराडसु |६॥ 

अच्छठ बीर-छब्छि भुव-दण्डएँ। णिवसउ वसुद तुदारएं खण्डएँ” ॥७॥ 

एम मणेवि पगासिभ्र-णा्मे । पुष्फ-विमाणं धडाबिड रामें ॥८॥ 
घता 


मरह-णराहितु दासरदि रक्‍्खणु वहदेदि णिविद्वाह । 
धम्मु पृण्णु ववसाड पिय._ ण॑ मिलेंबि अउज्म पहट्टाई ॥९॥। 


[४ ] 
दूरई हयह णिणद्िय-ति-जयहई । णन्द-सुणस्द-मइ-जय-विजयद ।॥।१७ 
मेह-महन्द-समुइ-णिघोलह । णन्दिघोस-जयघोस-सुधोसई ॥२॥ 
सिव-संजीवणश-जीवणिण हहँ ।_ बदण-वद्धमाण-माहेन्दई ॥॥३॥ 
सन्दर-सन्ति-सोम-सक्लीयहे । णनन्‍्दावत्त-कण्ण-रमणीय हू ॥४॥। 
गद्रि-पसण्णई पुण्ण-पवित्तई । अबराह वि वहुविह-वाइसडें ॥५॥ 
झछरि-भग्मा-मेरि-वमाकहे । मइल-णन्दि-मउन्दा-ताछई ॥।६॥ 
करड़ा-करड्द सउन्दा-तक्कई ।. काहरू-टिविर-तक्क-पशितक्क हें ॥७॥ 
ढडिदय-पणव-तणव-दढि-दददुर । डमरुअ-गुज़ा-रुआ पम्धुर ॥4॥ 
चघकत्ता 
अट्टारह अक्‍्खोहणिड रयणीयर-णयरहाँ आणियड । 
अवरहेँ तूरहूँ दूरियहूँ कई कोडिठ कि परियाणियड ४९॥ 
[०] 
अजय-जय-कार करन्त हिं छोपंहिं। मज़क-घवरुच्छाह-पओोएंहिं ॥१।। 
अइृहव-सेसासीस-सहासेंहि ।_ तोरण-णिवह-छडा-विश्यासें हिं ॥२।। 
दुहि-दोवा-दष्पण-अक-ककसे दिं। मोसिय-स्काथकि-णय-कणिसे दि ६४ 
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उसके सायेको चूमा, सो बार अपनी गोदमें छिया और सो बार 
उसे अपने अनुचरोंको दिखाया। सौ बार उन्होंने आश्ञोबोद्‌ 
दिया, आनन्दके आँसुओंसे दोनों वषोके समान भीर गये। 
रामने कद्दा, “हे भाई, तुम स्वच्छन्द इस राज्यका भोग करो, 
प्रसन्न रहो फलो-फूछो जियो और बढ़ते रहो, तुम्हारे बाहु- 
पाइमें छक्ष्मीका निवास हो,” यह कहकर प्रसिद्ध ताम रामने 
उसे अपने पुष्पक विभानमें चढदा छिया। राजा भरत, राम, 
लक्ष्मण ओर सीताने एक साथ अयोध्यामें इस प्रकार प्रवेश 
किया मानो धम, पुण्य, व्यवसाय ओर छक्ष्मोने एक साथ अवेश 
किया हो ॥ ९-०९॥ 


[३ ] नन्द, सुनन्द, भद्रज़य, विजय आदि दीनों छोकोंको 
निनादित करनेवाले तूयं बज उठे। मेघ, मइन्द तथा समुद्र 
निर्धोष, नन्दिघोष, जयघोष, सुधोष, शिवसंजीवन, जीवनिनाद, 
व्धन, वधमान ओर साहेन्द्र भी | सुन्दर-झान्ति, सोम, संगीतक, 
नन्दावत, कर्ण, रमणीयक, गम्भीर, पृण्यपवित्र आदि और भी 
दूसरे वाद्य बज उठे । झल्लरि, भम्भा, भेरी, वमाल, मर्देल, नन्‍्दी, 
मदंग-ताऊ, करडा-करढ़, सृदंग ठकक्‍का, काइल, टिविल, ढक्का, 
प्रतिढक्का, ढ डिढ्य, प्रणब, तणव, दडि, ददुर, डमरुक, गुझा, 
रुख, बन्धुर आदि वाद्य बजे। निशाचरनगरी लंकासे अद्वारह 
अक्षौहिणी सेना छायी गयी। और तूर ओर तुर्य आदि कई 

ड़ थे, उन्हें कोन जान सकता था। १-९॥ 


[ ४ ] संगल घवरऊ उत्साह आदि गानोंके प्रयोग-द्वारा,अय- 
जयकारकी ध्वनि-द्वारा,अतिशय आरती तथा आश्ीव॑ चनों-द्वारा,. 
तोरण समूह ओर दृश्योके निर्मोण-द्वारा, दी, दूवो, दर्पण, 
ओर जर कछशों-द्वारा, मोतियोंकी रांगोली और नये भान्यों- 
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जस्मण-वयणुग्घोसिय-वेपें हि । 
बाढ़-कह-कहय-छत्त-फम्फाध दि । 
भट्टेहिं बयणुच्छाह पढन्‍्तंदि | 
मह्लप्फोडण-सरें हि विचित्तेंदिं । 
मन्द-फेन्द-बन्दें हिं कुइन्तें हि । 


पुरें पहसनन्‍्तहों राहवहों 
दुन्दुहि. वाडिय सुरें हिं णहें 


कण्डिय-अजु-रिउ-सामा-सेऐहिं ॥९४॥ 
रद्धिय-वत्तास्दण-विद्यावे हिं ।५।॥। 
वायालीस वि सर सुमरन्तेंहिं ॥६॥ 
हन्दयाक-उप्पाइय-चित्ते हि ।७।। 
डोग्व हिं वंसारूहणु करन्तहिं ॥८॥ 


चघत्ता 


ण कला-विण्णाणईं केवलई । 
अभच्छरें हि मि गीयई महलई ॥५९॥ 


[५] 


पुरें पहसन्‍्त राम-णारायणें । 

'ऐहु सो रासु जासु विदि वीयड । 
एंहु सो ऊक्खणु ऊफ्सणवन्तउ । 
एंहु सो वहिणि विहीसण-राणड । 
एहु सो सहि सुग्गीवु सुणिजह । 
एऐहु सो विज्ञाहरु सामण्डलु | 

पहु सो सहि णामेण विराहिड । 
एऐंहु सो हणुठ जेण बणु मग्गड । 
जाम णयरु ण:म-ग्यहणालउ । 


जाय बोल बर-णायरिया-यणे | १॥ 
दीसइ णहेंगावन्‍्तु स-सोयउ ॥२॥ 
जेण दसाणणु णिहृड भिडन्तड ।।३॥। 
सुब्बद विणयवन्तु वहु-जाणउ ॥४॥। 
गिरि-किक्किन्ध-णयरु जो भुजइ ।॥।५।। 
ण॑.सुर-सामिसालु भाहण्डलु ॥६॥ 
दूसणु जेण महाहवे साहिड ॥७॥॥ 
रामहाँ दिण्णु रज्जु भावग्गड ॥4।। 
तिण्णि वि ताव पहट्ूईं राउल ॥९॥ 


घतन्ता 
पसतलु घचछठ हरि सामझठ बहदेहि सुवण्ण-वण्जु हरइ । 
ण॑ दिमगिरि-णव-जरूदरई अब्मन्तरें विज्जुछ विप्फुरइ ॥१०॥ 
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द्वारा, ब्राह्मणोंसे उच्चरित वेदों-द्वारा, ऋकू यजुः और सामवदोंके 
पाठ द्वारा, नट, कवि, कत्थक, छत्र और भाटों द्वारा, रस्सीपर 
चढ़नेवाले नटोंके प्रदर्शन-द्वारा, पण्डितों से उच्चरित उत्साह गीतों-द्वासा, 
बयालीस स्वरों की ध्वनियों-द्वारा, विचित्र मल्‍लफोड़ स्वरों और 
इन्द्रताल उत्पाद्य चित्रों-द्वारा, गाते हुए गायकों और 
नृत्यकारोंके समूह-द्वारा, बाँसुरी बजाते हुए डोमींके द्वारा 
प्रवेश करते हुए रामका स्वागत किया गया। रामके नगरमें 
प्रवेश करते ही केवल का ओर विज्ञानका ही प्रदर्शन नहीं 
हुआ, बरन्‌ आकाशमें देवताओंने दुन्दुभियाँ वजायीं और 
अप्सराओंने मंगल गोवोंका गान किया ॥ १-५ ॥ 


(५ ] राम और लूक्मणके नगरमें प्रवेश करनेपर, श्रेष्ठ 
मागरिकाओंपर भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया हुईं। एक बोली, “यह क्‍या 
वे राम हैं जो सीतादेवीके साथ आते हुए दूसरे विधावाके 
समान जान पड़ते हैं, यह क्या छक्षणोंसे विशिष्ट वद्दी लक्ष्मण 
हैं, जिन्होंने युद्धमें रावणका बध किया, दे बदन, क्या यदद बद्दी 
राजा विभीषण हैं जो विनयझ्ील ओर बहुत विद्वान सुने जाते हैं। 
हे सखी, यह बरद्दी सुभीव दे जो किष्किघा नगरका प्रश्मासक है । 
यह बही भामण्डछ विद्याधर दे, मानो देवताओमें श्रेष्ठ इन्द्र ही 
हो। यह नामसे वही विराधित है जिसने महायुद्धमें दूषणपर 
विजय प्राप्त की। यह वद्दी इनुमान है जिसने वन उज़ाड़ा, 
रामको राज्य दिया, ओर स्वयं सेवक बना,” जबदक नागरि- 
काएँ इस प्रकार नाम छे रही थीं, तबतक उन तीनोंने राजकुछमें 
प्रवेश किया | छष्य्मण गोरे ये रास इयास, ओर सीतादेवीका 
रंग सुनइछा था। बह ऐसी छगठी, मानो दिमगिरि और नये 
मेघोके बीच विजडी चमक रही हो ॥ १-१० ॥ 


११० बडमचरिट 


[६] 
तिव्णि वि गयह तेत्थु जहिं कोसछ । पण्ह-सरस्त धंण-त्थण-मण्डक ॥१॥। 
साहठ दिण्णड मणु साहारिय । जिणवर-पंडिम जेसम जयकारिय ॥२॥। 
वाएँ कि दिग्णगासीस मणोहर ।_'जाव महा-समुद स-मदीदर ॥३॥ 
जरह घरत्ति जाब सयरायर । जाव मेश णहे शयम्द-दिवायर ॥१४॥॥ 
जाव दिसा-गइन्द गह-मण्डलु ।  जाव सुरेंहिं समाणु आहण्डरु ।७॥ 
जाव वहन्ति मद्ााणइ-वतसई ।. जाब तवन्ति गयणे णक्खशह ॥९॥ 
ताब पुत्त तुहँ सिय अणुदुखदि । सीयाएविद पट्डु पठअहि !।७॥॥ 
सूक्‍खणु होठ ति-खण्ड-पहाणड । मरहु अउज्स्ा-मण्डल् राणड' ॥८॥ 


घत्ता 


कइकह-केक्षय-सुप्पदठ' तिण्णि दि पुणु तिहि अध्विणन्दियठ । 
मेरुहे जिण-पढिमाउ जिह साई हन्द-पडिन्द हिं वम्दियड ॥९॥ 


[७०] 
हरि-इलहरं हिं तेत्थु भच्छस्तेंहिं। बदलते हिं बासरेहिं गस्‍्ठन्सेंदहिं ॥4॥ 
अरहहों राय-फकच्छि साणन्सहों । तन्तावाय जे वि जाणन्तहों ।।२॥ 
तिविह-सस्ति-धड-विज्ञावम्तहों । पत्च-पयारु मन्तु सब्तन्तहों ॥३॥ 
छग्गुण्णड असेसु शुजन्तदों।_-तह सफ्तज्ु रज्जु भुजन्तहों ।।४॥। 
शुद्धि-महागुण-अट्ट वहन्तहों। दसमें माएं पथ पालम्तहों ।।जा। 
वारह-मण्डरू-खचिन्त करन्तहों। अट्ूरारह तित्थईं रक्‍रस्‍्तहों ॥६॥। 
एकहिं दिबसे आठ उम्माइड । कमक-सण्डु थिड णाईं दिमाहड ॥।७॥ 


घत्ता 
'ते रह ते गय से तुरय' से मिकिय स-किक्वर माइ-णर । 
ताठ जणेरिउ सो जि हे... पर ताड ण दीसइ पक पर ॥॥5# 


एक्कूजासीमो संधि १११ 


[६] वे तीनों वहाँ पहुँचे जद्दौँपर पीन और भरे हुए स्तन 
मण्डलॉबाली कोशल्या माता थीं। उन्होंने आलिगन देकर माता 
के मनको ढाद्स दिया, ओर ज़िनेन्द्र भगवानकी तरह उनका 
जयजयकार किया। उसने भी उन्हें सुन्दर आश्वीवोद दिया, 
“जबतक सद्दासमुद्र और पहाड़ हैं, जबतक यद्द धरती सचरा- 
चर जीवॉोंको घारण करती है, जब तक सुमेरुपबंत हे, जबतक 
आकाशमें सूर्य ओर चन्द्रमा हैं, जबतक दिग्गज और भह- 
मण्डल हैं, जबतक देषताओंके साथ इन्द्र हैं, जबतक महा- 
नदियाँ प्रवाहशीछ हैं, जबतक आकाशमें नक्षत्र चमक रहे ई, 
तबतक है पुत्र, तुम राज्यश्रीका भोग करों ओर सीतादेबीको 
पटरानी बनाओ, लक्ष्मण त्रिखण्ड धरतीका प्रधान बने, और 
भरत अयोध्या मण्डलका राजा हो | फिर कैकयी ओर सुप्रभा- 
का उन तीनोंने इस प्रकार अभिनन्दन किया मानो सुसेरुपर्वत- 
पर जिनप्रतिमाकी इन्द्र और प्रठीन्द्रने वन्दना की हो ॥ १-९॥ 

[७] वहाँ रहते हुए राम ओर लक््ष्मणके बहुत दिन बीत 
गये । भरतने बहुत समय तक राज्यलछमीका उपभोग किया, 
दोनों ही राज्यतन्त्रको अच्छी तरद्द समझते थे। तीन झक्तियों 
और चार विद्याओंकों वे जानते थे, पाँच प्रकारके मंत्रोंको 
मंत्रणा करते थे। वे पड्गुणोंसे युक्त थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत 
समय तक सप्तांग राज्यका उपभोग किया। उन्हें बारह मंडढों- 
की चिन्ता बराबर रहती थी। अठारदह तीथोंकी रक्षा करते 
थे। पर एक विन उन्हें उन्माद्‌ दो गया, मानो कमलछसमूह 
दिससे आहत हो उठा दो। वे सोच रहे थे कि वद्दी रय हैं, 
वही गज हैं ओर वही अइ्ब हैं. ओर बही अनुचर एवं भाई हैं। 
क् माताएं हैं वही में हूँ। पर एक पिताजी दिखाई नहीं 

॥ १०८॥ -+- 


११२ पडमचरहिठ 
[८] 


जिह ण ताउ तिह हट मि ण॒ काले । पर वासोहिड भोहण-जारे ॥१॥ 
र|्तु घिगत्यु घिगत्यई छत्तहें।. घर परियणु घणु पुसा-कछत्तई ॥२॥ 
धण्णठ ताठ जेण परिदरियई ।. दुग्गइ-गामियाई दुश्रियई ॥३॥॥ 

इडें पुणु कु-पुरिसु दुण्णय-वन्तड | अज् वि अर्छमि विसयासक्तड' ॥४॥ 
मुणिर्द पाले चिरु लद्डड भवर्गहु | 'रामागमणे होमि अ-परिग्गहु ॥५॥। 
जहि जे दिवसें तिण्णि वि णिद्टिटट॒ई । जहिँ जे दिवसे णिय-णयरें पहट्ठई।६। 
तहिं जें काले जं ण गठ तवोषणु | म॑ वोल्केसह को"इ अ-सज्वणु ॥७॥ 
“दुटु-सहाउ कसाएं छद्यद ।. रामागमे जि भरहु पब्वइयड॥८॥ 


चघतचा 


अग्ग-महिसि करें जगय-सुय मन्तिताणु देवि जगइणहों । 
अप्पुणु पाछहि सयक महि. हर्ड रहुबइ जामि तथयोवणहों ॥९॥ 


[९] 


ताएं कवणु सच्छु किर अम्पिठड। . तुम्ददें वणु महु रज्जु समप्पिउ ॥१॥ 
तहों अविणयहों सुद्धि पर मरणं । अहृवई घोर-वीर-तव-चरणे ॥२॥ 
तेण णिवित्ति भडढ़ारा रआदों । पएयहिं जासि थामि पावजहों' ॥६॥। 
तो जिय-जाउहाण-सम्ञार्मे । मरहु चवन्तु णिवारिड् रामें ॥४॥ 
'अज्जु वि तुहूँ जें राड ते किह्ूर । ते गय ते तुरह्त ते रदवर ॥५॥। 

ते सामम्त भ्रम्दें ते मायर । सा समुरइ-परिअभ्न्त-वसुन्धर ।९॥। 
उशहूँ ताईँ त॑ जें सिंहासशु । त॑ श्ामीयर-चामर-वासणु ॥७॥ 
सामण्डलु सुग्गीबु बिहीसणु । सयक्त थि तठ करम्ति घरे पेसजु' ॥८॥ 


पुक्कृणा सीमो संधि ११ 


[८ ] “जिस प्रकार काछने पिताजीको नहीं छोड़ा, उसी- 
प्रकार मुझे भी नहीं छोड़ेथा, फिर भी मैं मोह॑में पढ़ा हुआ हूँ । 
राज्यको घिक्कार है, छत्नोंको घिक्‍्कार है, धर परिजन धन 
ओर पुत्र-कलत्नोंको घिक्‍्कार हे। धन्य हैं. वे तात, जिन्होंने 
दुर्गतिको ले जानेवाले खोटे चरितोंको छोड़ दिया है। में ही, 
कुपुरुष दु्नेयोंसे युक्त ओर विषयासक्त हूँ। अब में मुनिके 
पास जाकर दीक्षा प्रहण करूँगा। स्त्रीके विषयमें अब में अपरि- 
ग्रह ग्रहण करूँगा । जिसदिन ये तीनों बनवासके लिए गये, 
ओर जिसदिन बनवाससे छोटकर नगरमें आये, उसदिन भी 
मैंने ठपोवनके क्षिए कूच नहीं किया, कोन नहीं कह्टेगा कि में 
कितना असज्नन हूँ । मुझ दुष्ट स्वभावको कषायोंने घेर छिया ।? 
इसप्रकार रामके आगमनपर भरतने दीक्षा भ्रदण कर ठी। 
“जनकसुताको अग्रमहिषी बनाकर ओर लक्ष्मणको मंत्रीपद 
देकर हे राम, “आप घरतीका पाछन करें। मैं अब तपोवनके 
लिए जाता हूँ” ॥ १-६॥ े 

[ ६ ] उसने कहा, “पिताजोने यह कौम-सा सच कद्दा था 
कि तुम्हारे लिए वन ओर मेरे छिए राज्य। उस अविनयकी 
गुद्धि केवल मृत्युसे हो सकती है, या फिर घोर तपइ चरणसे । 
इसलिए हे आदरणीय, राज्यसे मुझे नियृति हो गयी है। अब मैं 
जाऊँगा और प्रब्नज्या भ्रहण करू गा ।” तब युद्धमें निशाचरोंको 
जीतनेबाले रामने भरतकों बोलनेसे रोका। उन्होंने कट्टा-- 
५आज भो तुम राजा दो, तुम्हारे वे अनुचर हैं, पह्ी अइ्य, 
वही गज और रथ श्रेष्ठ हैं। वे दी सामन्‍्त हैं और तुम्दारे भाई 
हैं, बद्दी समुद्रपर्यन्त घरती है। वही छत्र हैं ओर वही सिंडा- 
सन है। वही स्वर्णनिर्मित चमर और व्यजन हैं, भामण्डल 
सुमीव ओर विभीषण घरनमें तुम्हारी आज्ञाका पालन करते हैं | 

८८ 


११७ पंडमचरिड 


घत्ता 


एव वि जं अवहेरि किय. चक-वरूय-सुदझ-कऊ-णे रहीं । 
पजह सकृहों तिह पडिखलहों ” आएसु दिण्णु अन्तेडरहों ।१९॥ 


[१० ] 
ज॑ आएपु दिण्णु वर-विलयहुँ।. जाणइ-पमुदहुँ गुण-गण-णिकयहेुँ ।१। 
बह-परणि-किरण-करालिय-गयणहूँ । रमणावासावासिय-मगजहुँ ॥ २।॥। 
थण-गयउर-पेललाविय-जाहहुँ। ख्वोहामिय-सुरवहु-सोहहेुँ ॥।३॥ 
सयझ-कऊा-कझाव-कल-कुसकहूँ । मुह-मारुअ-मेलाविय-मसछहूँ ॥४॥ 
मउह-सरासण-कछोथण-वाणहूँ । केस-णिवन्धण-जिय-गिब्बाणहुँ ॥५॥। 
विव्माडिय-वम्मह-सोहग्गहुँ।. छावण्णस्म-मरिय-पुरि-मरगहूँ ।६॥ 
तो कछाणसारू-वणमालदि । पुणवइ-गुणमहग्घ-गुणमारूहिं (१०॥॥ 
सल्फ-विसल्कासुन्दरि-सोमहिं।_ वज्यण्ण-सोहोयर-घीयहि ।॥८॥ 


घत्ता 

यु्षद् भरह-णराहिवह्‌ 'सर-मज्झें तरन्त-तरन्ताई । 

देवर थोड़ी बार वरि अच्छहुँ जर-कोऊ करन्ताई' ॥९॥ 
[१३] 


त॑ पढिवण्शु पहटदु महा-खरु।_ जऊ-कीछदें वि भचत्ु परमेश्तरु ॥१॥। 
छरगठ सुन्दरोठ चड-पासेंहि । गाढाकिक्षण-चुम्रण-दासे हि ॥२॥ 
देखा-हाव-साव-विष्णासेंहि । किछिकिसछिय-दिष्छिसि-विकासें हि ।३। 
मोहाविय-कोहमिय-वियारें हि । पिड्मप्र-यर-विब्योक्न-पपारें हि ॥8॥ 
लतोविणज खुहिठ मरहु सह्धुट्टिहच। भविचतु णं गिरि मेर परिटद्विड ॥५॥॥ 
अच्छह जाव तोरें सुद-दंसशु । ता महा-गठ़ तिबयविदनृसशु ॥६॥ 
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जब भरतने इस प्रकार चंचछ चूड़ियों और सुन्दर नूपुरोंसे 
मुखरित अन्तःपुरकी उपेक्षा की तो रामने आदेश दिया कि 
जिस प्रकार सम्भव ही उसे रीको ॥९-९॥| 

[१०] जब गुणोंसे युक्त, जानकी प्रमुख श्रेष्ठ नारियोंको यह्‌ 
आदेश्न दिया गया, तो वे भरतके पास पहुँचीं। उन्होंने अपने 
नखमणिकी किरणोंसे आकाश्को पीड़ित कर रखा था। उनके 
कटितटमें जेसे कामदेवका निवास था। स्त॒नोंसे उन्होंने, बड़े- 
बड़े योद्धाओंको पराम्त कर दिया था। रूपमें सुरवधुओंकी 
शोभा उनके सामने फोकी थी। समस्त कला-कलापमें वे निपुण 
थीं। मुखपवनसे वे अमरोंको उड़ा रही थीं। भौंहें धनुष थीं 
और नेत्र तीर थे। केश रचना में वे देवताओंको भी जीत छेती 
थीं। उन्होंने कामदेवके भी सौभाग्यको श्रममें डांल दिया था। 
उनके सोन्दर्यके जलसे नगरमागें पूरित थे। इस प्रकार कल्याण- 
माला, वनमाछठा, गुणवती, गुणमहाघे, गुणमारा, शल्या, 
विशल्या और सोता, वजकर्ण और सिंहोदरकी पुत्रियाँ वहाँ 
गयीं। उन्होंने नराधिष भरतसे कहा, “हे देवर, सरोवरमें 
तेरते-तेरते चछो, कुछ समयके लिए जल क्रीड़ा करें ॥१-९॥ 

[११] उनकी बात मानकर भरतने महासरोवरमें प्रवेश 
किया। किन्तु वह जलछक्रीड़ामें मी अचल था। सुन्दरियोंने 
उसे चारों ओरसे घेर लिया, प्रगाद आलिंगन, चुम्बन और 
दाससे वे उसे रिश्ना रही थीं। देला, हाब-भाव और विन्याससे 
किलकिंचिव्‌ विब्छिक्ति ओर विछाससे, मोद्ाविय और फोट्मिय 
आदि विकारोंसे, विश्नम बरविव्योक आदि प्रकारोंसे, उसे 
रिश्नाया | परन्तु फिर भी भरत क्षुर्ध नहीं हुए। ये अविचक 
भावसे इस प्रकार उठ खड़े हुए, मानो सुमेरु पर्वत ही उठ 
खड़ा दुआ हो। झुभदन भरत तीरपर बैठे हुए थे। इतसेमें 
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णिय आकाण-खम्भु उप्पाढेंवि । मन्दिर-सयह अणेयई पा४डेंघि ॥॥७॥ 
परिभमन्तु गड त॑ जें महा-सरु। मरहु णिएवि जाड जाईं-सरु ॥८।॥ 
'परम-मित्त इृहु अण्ण-मवन्तरें । णिवसिय सग्यें बे वि वम्सोत्तरें ॥९॥ 


घत्ता 
पुण्ण-पहावे सम्मविड इहु गरवइ हर्ड पुणु मत्त-गउ! । 
कवलु ण छेइ ण पियह जलु अस्यक्षएं थिउ छेप्पमड ॥१०॥ 


[१२ ] 
करि सम्मर्‌ह मवन्तरु जावदिं। पुप्फ-विमाणु चढेप्विणु तावहि ।१॥ 
छक्‍्खण-राम पराइम सायर । णं सश्औारिस चन्‍्द-दिवायर ॥२॥॥ 


णवबर विसहासुन्दरि-बीयए । सरह-णराहियो वि सहुँ घोयप ३७ 
चढिउ महा-गएऐ शिहुअणभूसणे । सुरतर-णाहु णाईं अहरावर्णे ॥४॥ 
पुरें पहसन्‍्ते जय-अजय-सहं । वन्दिण-वम्मण-तूर-णिणहई ।॥७॥ 
तो आलाण-खम्म करें आक्िरिउ । अविरकाकि-रिम्छोछि-बसाकिठ ।।६॥ 
कवलु ण छेह ण गेण्हह पाणिड कुजर-चरिड ण केण वि जाणिठ |॥७॥। 
कहिउ करिल्‍्क हिं पहयणाहदों। 'दुक्‍्करु जीविउ वारण णादही ” ॥८॥ 


घत्ता 
त॑ गयवर-वइयरु सु्णेवि उप्पण्ण चिम्त बछ-छक्रखणहुँ । 
आयउ ताव समोसरणु कुकभूसण-देस विहुसणहेँ ।॥९॥ 


[ १३ ] 
रिखि-आगमणु सुर्णेनि परमन्तिएँ । गउ रहु-णन्दणु बन्दणहचिएं ॥१॥ 
गय सतहण-झरद स जणइण । स-सुरक्षम स-गहम्द स-सन्‍्दूण ४२॥ 
सामण्डऊक-सघुस्गीज-विराहिय ।_ गजय-रवक्ख-सकझ्षु ररसाहिय ॥३४ 
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त्रिज़्गभूषण मदागजने अपना आलान स्तम्भ तोढ़-फोड़ ढाला । 
सैकड़ों घरोंको तहस-नहस करता हुआ, धृमता-घागमता 
मह।सरोवरके निकट पहुँचा। वहाँ भरतको देखकर उसे 
पूरे जन्मका स्मरण हो आया कि यह तो मेरा जन्मान्तरका 
मित्र है ओर अझोत्तर स्वगर्में भी मेरे साथ रहा है। यहदद 
पुण्यक प्रभावसे ही सम्भव हो सका कि यद्द राजा हे ओर में 
मत्तगज | यह सोच कर वह एक कोर नहीं खाता, और न 
पानी पीता, सहसा मूर्ति के समान जड़ हो गया ॥१-१०॥ 

[१२] महागज त्रिजगभूषण जब पूर्वजन्मकी याद कर 
रहा था; तभी पुष्पक विसानमें बैठकर राम ओर लब्ध्मण दोनों 
भाई आये, मानो गतिशील सूर्य और चन्द्रमा हों। र।जा भरत 
भी विश्वल्या सुन्दरी और सीता देवीके साथ उस महागजपर 
इस प्रकार बैठ गया मानो इन्द्र हो ऐराबतपर बेठ गया हो । 
जय-जय झब्दके साथ नगरमें प्रवेश करते हो चारणों, वामनों 
ओर नगाड़ोंकी ध्वनि होने छगी। महागजकों आछान-स्तम्भसे 
बाँध दिया, भ्रमरमाला उसके चारों ओर 'कलुऋछ आवाज 
कर रही थी। परन्तु वह न कौर ग्रहण करता था और न पानी। 
उस कुंजरके चरितकों फोई भी नहीं समझ पे रहा था। 
अन्तमें अनुचरोने जाकर रामसे कहा, “गजराज़का अब 
जीना कठिन है ।” गजबरके ब्रवाचरणको सुनकर राम- 
लक्ष्मणकों बहुत भारी चिन्ता हो गयी। इसी बीच कूलभूषण 
ओर देशभूषण मद्दाराजका समवसरण बहा आया ॥१-९॥ 

[१३] महामुनिका आगमन सुनकर राम अत्यन्त आदरके 
साथ उनकी बन्दना-भक्तिके छिए गये। शत्रुधष्न, भरत और 
छब्मण भी गये | अपने अइबों, रथों और गजोंके साथ 
भामण्डर, सुप्रीव, विराधित और दृषोतिरेकसे भरे गवय, 


नससकनन 
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स-विदीसण णरू-णीछम्ज्य । वार-तरज्ु-रम्म-प्रणख़थ ||४॥| 
कोसकछ-कद्कइ-केक्कय-सुप्पट । सन्तेडर धहदेशि विणिग्गय ॥५॥ 
साहुहँँ वन्‍दणहृ॒त्ति करेप्पिणु । दस-पयारु जिण-धम्मु सुणेष्यपिणु ॥६९॥ 
पुच्छिड जेटू-महारिसि रामें । 'एऐहु करि तिजगबविट्ृसणु णामें ॥॥७॥ 
कचलु ण लेइ ण दुक्‍कद सलिझ्हों जेस महारिसिन्दु ककि-कलिलहों ॥॥<॥ 


घचत्ता 
कुअर-मरत-सवन्तरईं अक्खियई असेसई सुणिवरेंग । 
केक्इ-णन्दणु-पब्वदउ सामन्‍्त-सहासोें उत्तरेंण ॥९॥ 


[ १४ ] 
विज्ञम-णय-विणय-पसाहिएण । सामन्‍्त-सहासे साहिएण ॥१॥ 
थिड मरहु महारिसि-रूखु छेवि । मणि-रयणाइहरणईं परिहरेवि (२॥। 
तहिं जुबह-सरएं हि सहूँ केक्षया वि । थिय केसुप्पादु करेवि सा वि ॥ ३|। 
सो तिजगविहुसणु मरेंवि णाउ । वन्हुत्तरं सग्गें सुरिन्दु आाउ ॥४॥ 
भरदाहियो वि उष्पण्ण-णाणु । वहु-दिवस हिं गड छोगावसाणु ॥७॥ 
भद्सित्त राम्मु विजाहरेदिं । सामण्डरू-किक्विन्पेसर हि. ॥६॥ 
जक्क-णोऊ-विहीसण-भज्ञएदि । दहिश्युद्-महिन्द-पचरणम्भएहि ॥।७।। 
चन्दोयरसुय-जम्बुण्णए हि । अवरेदि मि मर्द दिं सउण्णएडिं ॥८॥ 


चत्ता 


वद्धु पटट रहु-णन्दणहों कश्अण-कछसें हिं अहिसेड किउ । 
छक्सणु उकछ-रयण-सहिद घर स-घर स हूं घुअन्तु थिड ॥%॥ 
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गवाक्ष ओर झंख, विभीषण, नर, नील, अंगद, तार, तरंग, रंभ, 
पवनसुत, कोशल्या, केकेयी, केकय, सुप्रभा और अन्‍्तःपुरके 
साथ सीता भी वहाँ पहुँचीं। सबने वन्दना-भक्ति की और दस 
प्रकारका धर्म सुना। रामने तब बड़े महामुनिसे पूछा, “यह 
त्रिजगविभूषण महागज न तो आहार भरद्ण करता है ओर न 
जल, वेसे ही जेसे महामु॒नि पातकके कणको भ्री नहीं छेते। 
मुनिवरने भरत ओर उस महागजके सारे जन्‍्मान्तर बता 
दिय । उन्हें सुनकर केकेयीपुत्र भरतने हज़ारों सामम्तोंके 
साथ दीक्षा ग्रहण कर ली ॥१-९॥। 

(१४] जब विक्रम नय ओर पराक्रमसे प्रसाधित दजारों 
साधक सामन्तोंके साथ भरतने मणि रत्नोंके समस्त आभूषण 
छोड़ दिये ओर महामुनिका रूप अहण कर लिया तो सैकड़ों 
युवतियोंके साथ केकेयीने भी केश लोंच कर दीक्षा ग्रहण कर 
ली । वह त्रिजगविभूषण महागज भी मर कर अद्योत्तर स्वर्गमें 
देवेन्द्र बन गया। राजा भरतको श्वान उत्पन्न दो गया और 
बहुत दिनोंके बाद, उनके इस संसार का अन्त हो गया। उसके 
अनन्तर भामण्डल, किष्किन्धाराज, नल, नील, विभीषण, 
अंगद, दधिमुख, महेन्द्र, पवनसुत, चन्द्रोदरछुत, जम्बुब आदि 
दूसरे योद्धाओं ओर विद्याधरोंने रामका राज्याभिषेक किया | 
रघुनन्दनको राज्यपट्ट बाँध दिया गया, और स्वर्ण कलशों 
से उनका अभिषेरू हुआ। छक्ष्मण भी अपने चक्र रत्नके साथ 
घरतीका भोग करने छगे ॥१-०॥ 
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[१] 

रहुवह रज्जु करनतु थिडः गठ़ सरहु तवोषणु | 

दिण्ण विहज्ञेंवि सयक् सहि सामस्तहुँ जीवणु ॥ 
वसुमइ ति-खण्ड-सण्डिय हरिहें । पायालछक्क चन्दोयरिहें ॥१॥ 
घण-कणब-समिद्यू पटर-पवरु । . खुग्गीवहों गिरि-किक्षित्थ-पुरु ॥ २॥| 
ससि-फछिह-किहिय-जस-सासण हों। रूक्काउरि अजछ जिहोसणहों ॥३॥ 
बण-भज्ञदों मड-चूडामणिदें । सिरिपच्यय-मण्डछु पायणिहें ॥४॥ 
रहणेउर-पुरु मामण्डलहों । कह-दोदु दिग्णु णीकहों णछदों ॥॥५॥ 
माहिन्दि महिम्ददों दुअयहां। आइच-णयरु पत्रणअयहों॥६९॥ 
अवराह पमरिं अवरह पहणई । धर-सिहर-रविन्दु-विदृष्ट जहूँ ॥॥७।॥ 
वलु जीवणु देह विधोसह वि । “जो णरवह हृवड़ होसहइ वि ॥।<॥ 
सो सयल्छु वि महँ अब्मस्यिग्रड । सा होड को दि जगें दुस्थियढ ॥९॥ 


चत्ता 

जाएं भाएं दसमऐंण पय परिपाछे जहां । 

देवहें सबणहें वम्मणह.. स॑ पीड करेजदों ॥।१०॥ 
(२) 


पुणु पुणु अब्मत्थह दासरहि । सो णरयह जो पालेह महि ।।१।। 
अणुरत्त पयप णगय विजय-पर। सो अविअलु रज्य करेह जरु ॥२॥ 
जो घई पुणु देव-मोग दरहइ । वर-थावर-वित्ति छेड करह ।६॥ 

सो खयहों जाइ तिदिं वासरें हि। तिहिं मासदिं तिहिं संवच्छरें हि ॥४।। 
जहं कह वि शुक् तहों अवसरहों। तो भकुस छु भण्ण-सवस्तरहों' ॥७॥ 
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अस्सीवीं सन्धि 


रघुपति राजगद्दी पर बैठे। भरत तपोवनके लिए चल दिये। रामने 
आजीविकाके लिए सामन्तों को सारी धरती बॉट दी। 

[१] लक्ष्मण के लिए तीन खण्ड धरती। चन्दोदरके लिए 
पाताललंका । धन-धान्यसे समृद्ध विशाल किष्किन्धा नगर सुग्रीवके 
लिए। चन्द्रकान्‍्तमणि के शिलाफलक पर जिसका यश लिखा गया 
है उस विभीषण को लंकापुरी का अचल शासन दिया गया। पवित्र 
श्रीपर्वतमण्डल सहित रथनू पुर नगर योद्धाओं में चूडामणि भामण्डल 
के लिए और कई द्वीप नल-नील के लिए दिये गये। दुर्जेय महेन्द्रके 
लिए 8३३२ री। पवनम्तुत के लिए थे जिनके गहोक शिजरोंस 
लिए भी ऐसे ही नगर प्रदान कि शिखरोंसे 
आकाशमें सूर्य-चन्द्र रगड़ खाते थे। रामने इस प्रकार लोगोंको 
जीवनदान दिया। उन्होंने यह घोषणा भी की-' ता भी राजा हुआ 
है या होगा, उससे मैं (राम) यही प्रार्थना करता का नियामें 
किसीके प्रति कठोर नहीं होना चाहिए। “ अंश 
लेकर प्रजाका पालन करना चाहिए। देवताओं, श्रमणों और ब्राह्मणों 
को पीड़ा कभी मत पहुँचाओ”॥१-१०॥ 

[२] रामने फिर अभ्यर्थना की, “राजा वही है, जो धरतीका 
पालन करता है। जो प्रजासे प्रेम रखता है, नय और विनयमें 
आस्था रखता है, वही अविचल रूपसे अपना राज्य करता है। 
जो राजा देवभागका अपहरण करता है, दोहली भूमिदानका 
अन्त करता है, वह तीन ही दिनमें विनाशको प्राप्त होता है, 
तीन दिनमें नहीं तो तीन माहमें, तीन सालमें, अवश्य 
उसका नाश होता है। यदि इतने समयमें भी बच गया तो 
दूसरे जन्म में अवश्य उसका अकल्याण होम ।” इस प्रकार 
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सामनन्‍त णिजम्तेंवि राहयंग ।. सत्तहणु बुत्त जोयाइवेंग ॥६॥। 

'ण पहुशइ काई पृष्ठ पिहिमि। सोमिशिहें तुखझ मज्छ तिहि मि॥७॥ 

पयडिआइ तो इ मज्ञें जणहों। कद मण्डलु जं सावइ मणहों '॥८॥ 
घत्ता 


युच्चइ सुप्पह-णन्दणेण..._ 'जइ महु दय किजह। 
तो वरि महुरायहोँ तणिय. महुराडरि दिजाइ' ॥९॥ 


[३ ] 
तो मर्ण चिन्ताविउ दासरहि । दुग्गेज्झ महुर किह पहइसरहि ॥१॥। 
दुम्महु महु भहु वि असज्छू रणें | अज्य थि रावशु णठ झुड जे गण ॥२॥ 
भय-सावि-माणु-भा-मासुरेंण । जसु दिण्णु सूल चमरासुरेण ॥३॥।। 
सो महुर-णराहिड केण जिड । _ फणबहहँँ फणामणि केण हिउ ॥७॥ 
नुहुँ अक्ष वि वालु कालु कवणु । तियसहु मि भयद्ूृरु होइ रणु ॥०॥ 
दुददम-दणु-देह- वियारणहु । किह अकु समोडडृहि पहरणहु” ॥६॥ 
पणवेष्पिणु पभणइ सक्तहणु । हउे देव णिरुत्तड सत्त-हणु ॥७॥। 
जद महुर-णराहिड णड हणमि । तो रहुबइ पह मि ण जय भणमि ॥८॥ 


घत्ता 
पहसह्‌ जह वि सरणु जमहों अदृवइ जम-वष्पहों। 
जीग्र-महाबिसु भवहरभमति महुराहिव-सप्पहों' ॥९:। 


[४] 
गजन्तु णिवारिड सुप्पहएँ। (कि पुत्त पहला सम्पयएं ॥१॥। 
वोछिजइ तं जं णिव्यहुड । सह -बोक दि खुददु ण जठ ऊदहदइ ॥२॥ 
कि साइसु दिद्द ण भायरहूँ । विहिं जे विणासु णिसायरहुं ॥ ३ 


किण्ण सुणिठ णिरुवम-गुण-मरिठ । अणरण्णाणन्तवीर-चरिंठ ।४॥। 


असीहमो संधि १४३ 


सामन्तोंको स्थापित कर युद्धविजेता रामने शनत्रुध्नसे कह्दा, 
“क्या यह धरती, तुम्हें, मुझे ओर लक्ष्मणको पयोप्त नहीं ज्ञान 
पड़ती ? हमें अपने बीचमें अपनी बात प्रकूट करनी चाहिए और 
जिसके मनमें जो मण्डल पसन्द आये बह उसे ले ले यह सुन- 
कर सुप्रभाके पुन्न शत्रुघ्नने कद्दा, “यदि मुझपर दया करते हैं, 
तो मुझे मघुराजकी मथुरा नगरी प्रदान करे” ॥१-९॥ 

[3] यह सुनकर रामने अपनी चिन्ता बतायी, “मथुरा 
नगरी दुम्राश्म है, उसमें प्रवेश करोगे केसे ? बद्ाँका 'राजा मधु 
युद्धमें मेरे लिए भी असाध्य है। उसकी दृष्टिसे रावण आज 
भी नहीं मरा । ग्रज्ञय सूयके समान चमकनेवाले चमरासुरने 
उसे एक शूल दिया है। उस राजा मधुकों कौन जीत सकता 
है, नागके फणामणिको कौन छीन सकता है । तुम अभी बच्चे 
हो । तुम्हारी उम्र ही क्या है अब। वह युद्धमें देवताओंके 
लिए भयंकर हो उठता है। दुदमदानवोंको देहका विदारण 
करनेमें समथ अस्त्रोंको तुम किस प्रकार झेलोगे ।” यद्द सुन 
कर झलन्रुध्नने प्रमाणपूर्वक रामसे निवेदन किया, "हे देव, मैं 
निइुचय ही शत्रुष्न हूँ। यदि मैं मथुरापति मधुको नहीं मार 
सका तो आपकी जय भी नहीं बोरूँगा। यदि वह यम तो क्या, 
उसके बापको भी शरणमें जायगा तो उस मधुराधिप रूपी 
सॉपके जीवन€&पी विपको निकाल छूँगा” ॥१-९॥ 

[2] तब सुप्रभाने उसे डींग हॉकनेसे रोकते हुए कद्दा, “हे 
पुत्र, इस समय प्रतिश्ना करनेसे क्या छाम ? वह बोलना चाहिए 
जो निभ जाय, बढ़-चढ़कर बात करनेसे सुभटको जय प्राप्त 
नहीं होती । क्‍या तुमने अपने भाइयोंका साहस नहीं देखा ! 
दोनोंने मिछकर, निशाचरोंका नाञझ्ञ कर दिया, क्‍या तुमने 
अनन्य गुणोंसे विशिष्ट, अणरण्य और अनन्तवीयका चरित 
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तड दसरह-मश्हहिं घोड किट ।. इक्‍्खुक-वंसु ऐंहु एम थिड ॥५॥। 
तुद्दूं जबर करेसहिं जम्पणठ । तो बरि जसु रक्खिउ अप्पणउ ॥।६।। 


जद महु उच्पण्णु मणोरहेंग ।. जद जणिड जणेरें दसरहेंग ॥»]॥| 
तो पठ दि म देहि परम्मुहटठै। पडियक्खु जिणेवहि सम्मुहड ॥८।। 
घरत्ता 
केड-सुमाऊारूकुरिय महु-राय-णिवासिणि । 
पुत्त पयत्त भुओं तुहँ ते महुर-विछासिणि' ॥॥९।। 
[५] 
आसीस दिशण्ण ज॑ सुप्पहहएें।._ वद्धारिय-णिय-गुण-सम्पय"ऐं ॥१॥ 
तो स-सरु सरासणु राहवेण । दिल्लड जिज्वृह-महाहवेण ॥२॥ 
लक्खणण वि घणुहर अप्पणउ । दससिर-सिर-क मलुक्षप्पणड ॥३॥! 
णामण किग्रन्तवस पवल्ु । सेणाबड दिण्णु समन्त-चलु ॥४॥ 
सामन्‍्तहें छक्खें परियरिड । सत्तहणु अडज्ञहें णीसरिड ॥७। 


सु-णिमित्तईं हूअई जन्ताहुं।. सब्बहं मिकन्ति सियवन्ताहँ ।॥६॥ 
उक्खन्धे दृरुजिसतिय-सिवहाँ।_गउ उपयरें महुर-णराहिवहों ।॥।७॥। 
तो मन्तिहि पभणिड सत्ततणु ॥ जय णन्द यद्धभ चहु-सत्त-हणु ॥4॥ 


घत्ता 
मदु-मत्तहों महुराहिवहोँ चर-पुरिस गविटूहों । 
भ्रज्जु सढ़ारा छ-दिवस उज्जाणु पहट्रहों ॥९॥ 


[६] 
करें छग्गइ जाबव ण सूछु तहों। लइ ताव महुर महराहिवहों' ॥१॥ 
घय्रणेण तेण रहसुच्छलिठ पडिवण्णएं जडू-रते चलिठ ॥२७ 
पुरें वेढिएं बारह रुद्धाईं । मय-विहलई संस छुटाई ॥३॥ 
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नहीं सुना। तुम्दारे दशरथ और मरतने बहुत बढ़े काम किये, 
तब इस इद्याकु वंशकी स्थापना हो सकी, अगर तुम इससी बड़ी 
घोषणा करते हो, तो जाओ अपने यशकी रक्षा करो। यदि तुम 
मुझसे उत्पन्न हुए दो ओर पिता दशरथसे जनित हो, तो पीछे 
पग मत देना, सामने-सामने शत्रुकी जीतना | हे पुत्र, तुम राजा 
मघुकी सुन्दर झोमित मथुरा नगरोका विलांसिनी स्त्रीकी तरह 
प्रयत्नपू्वक भोग करना। घह मथुरा नगरी, ध्वजाओं रूपी 
मालासे अरूकृत है, मधु राजा (इस नामका राजा, ओर 
कामदेव ) से अधिष्ठित है ॥१-५९। 

(५] अपनी गुण-सम्पदामें बढ़ी-चढ़ी सुप्रभाने जब शन्रुध्त 
को आश्ीषबाद दिया, तो अनेक युद्धोंके बिजेता रामने उसे 
अपना धनुष तीर दे दिया। छब्मणने भी रावणके दसों सिरों- 
को काटनेवाढा अपना धनुष उसे प्रदान कर दिया॥ कृवान्लपत्न 
नामक प्रसिद्ध सेनापति और सामनन्‍्त सेना भो उसके साथ 
कर दी। छाखों सामन्तोंसे घिरे हुए शन्रुध्नने इस प्रकार 
अयोध्यासे बाहर कूच किया । जाते हुए उसे खूब शकुन हुए, 
जो श्रीमन्त होते हैं उन्हें सभी बातें मिलती हैं। सेनाके साथ 
वह कल्याणसे दूर नराधिप मधुपर जा पहुँचा । तब मन्त्रियोंने 
झत्रुष्नसे कद्दा, “हे अनेक झत्रुओंका हनन करनेवाले, आपकी 
जय द्वो, आप फूल-फर्ले ।” उसने गुप्तचर सामन्तोंकों आदेश 
दिया, “जाओ मधुमत्त मथुराधिपको हँढ़ निकालो। आदरणीय 
बह आजसे छह दिनके लिए उद्यानमें प्रविष्ट हुआ है! ॥१-९॥ 

[६] “जब तक शूल उसके हाथ नहीं छगता, तबतक 
मथुराधिपको पकड़ को ।” इन शब्दोंसे योद्धा छछलछ पढ़े और 
आधी रात होनेपर उन्होंने कूच कर दिया। उन्होंने नगरको 
घेर लिया, दरवाजे रोक लिये, सब छोग डरसे विकल होकर 
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ध्का 4 
किड करूयलु तूरह आहयह । 
भयरट-महागह-गामिणिहि । 

न छू + भ्कँँ 
दिढ-छोह-कणाइ५ फाडियद । 
गर-णायामर-दप्प-हरणहई । 
घिहि-जञाका-माला-लो बियई । 


प्रडमचरिद 


विरसियईं लसहू-सक्षु-सयडई ॥।४॥ 
परिगलिय-गढ ब-रिंउ-कासिणिहिं ॥५॥। 
धर-सिहर-सहासई माढियई ।॥।३॥। 
लड्यई सावरणई पहरणई !॥:॥ 

घरें घर जाएंवि मणि-दीवियह ॥८॥ 


घत्ता 


सत्तहणहों पणमिय-सिरें हिं सामस्तेंदहिं सीसइ ! 
'पद्ण जिणवर-चम्मे जिद महु कहि मि ण दीसइ! ॥९७ 


सत्तदणागर्मे पवणअथहों । 
उप्पण्णु रोसु रहवरें चडिड । 
किड कलयलु तू २-रवब्भदड । 
पण वि आहामिय-सन्दण हाँ । 
चणु ताढिउ पाढिड आहयणें । 
तेण वि कियन्तवसहाोँ तणड । 


सें दूर बरुज्धिय-पाणग-भय । 


(० ] 


महु-पुत्तहों लबणमहण्णवहाँ ॥१॥ 
सण्णाहु छइ्ड पर-वर्ले भिडिउ ।,२॥ 
सरवरें हि कियन्तवत्त छट्ड ॥३8॥ 
घय-दण्डु छिण्णु महु-णन्दणहों ॥४॥। 
दुब्याएं ण॑ मेहागमणणे ॥७॥ 

सहूँ चिन्ध छिण्णु सरासणड ॥६॥ 

धणुवेय-भेय-पर-पारु गय ॥७॥। 


कष्णिस-खुरुप्प-कप्परिय-कवय (() छोट्टाविय-सारहि फ्य-हल ॥८॥ 


घत्ता 


दिह्ि मि परोष्परु वि-रष्टु किउ थिय वे वि गइन्दें हि । 


साहुक्षारिय गयण-यहषे 


जम-घधणय-घुरिन्दे दि ॥५॥ 


अर्सीइसो लंचि ३७ 


छब्ध हो उठे हक कछ-कल होने रूगा, नगाड़े बज उठे । असंख्य 
झंख फूक दिये गये। हंसके समान सुन्दर चालबाढी झत्ु- 
स्त्रियोंके गर्भ गिरने लगे। मजबूत छोद्देके कियाड़ तोड़ दिये 
गये। घरंकि सेकड़ों शिखर सोड़ दिये गये । आगकी ज्याऊमारा 
के समान आलॉकित मंणिद्वोपोंसे घरोंकों तलाशी लेकर, 
उन्होंने मनुष्य, नाग ओर देवताओंके दपको कुंचलनेवाले अंस्त्र 
अपने कब्जेमें छे लिये। उसके अनन्तर झश्रुष्नको प्रजामकर 
सामनन्‍्तोंने सूचित किया, “जिनधसके समान इस लगरमें मुझे 
मधु (झराब, राजा) कटी भी दिखाई नहीं दिया” ॥१-९॥ 


[७] इतनेमें वायुदेव नामके विद्याघरको जीतनेवाले मथु- 
पुत्र लवणमद्दाणवने जब देखा कि शत्रुघ्न आ गया है तो वह 
गुस्सेसे पागल हो उठा | वह्द कबच पहन ओर रथ पर चढ़कर 
शत्रुसेनासे जा भिड्ा | तूये ध्वनिसे उसने हल्छा मचा दिया। 
बड़े-बड़े तीरोंसे उसने सेनापति कृतान्तवक्त्रको ढँक दिया। 
उसने भी रथ सम्द्यालकर मधुपुत्र लबणमहाणंवके ध्यजदंडके 
टुकड़े-टुकड़े कर दिये। उसका धनुष तोड़कर, उसे घरतीपर 
इस प्रकार गिरा दिया, मानो मेघघधटाके समय तूफान आ गया 
हो। तब रूबणमहार्णवने भी कृतान्तवक्त्रका घनुष ध्वजसदित 
छिन्न-मिनन कर दिया। दोनोंने हो अपने प्राणोंका डर दूरसे 
छोड़ दिया था, दोनों ही धसुबंद विद्याकी अन्विम सीमापर 
पहुँच चुके थे । कर्णिका खुरपी कण्णरिय कवच टूट-फूट गये। 
सारथि छोट-पोट हो गया, अहब आहत हो उठे। दोनोंने 
एक-दूसरेको रथ विद्दीन कर दिया। दोनों ध्ायियोपर सवार 
हो गये। आकाशंमे यम, धनद और इन्द्रने उन्‍हें साधुवाद 
दिया ॥९-श।ा 


३९८ 


पचोइय! गह्न्दया । 
खगरिग-पुज-बुस्सदा । 
बराहूय ब्य गज़िया | 
महत्क-गिल्क-राण्डया । 
करग्गि-किक्त-अम्वरा । 
प-हक्क दुछ दुअया । 
विवकक्‍्ख-तिक्ख-कण्टया । 
विसाण-मिण्ण-दिम्मुहा । 


पंडमचअरिंट 
[५८ ) 


मिलावियवाकि-विम्दया (/१॥ 
गिरि ज्च तुड़-विग्गहा ॥२॥ 
जियारि सारि-सआया ॥६॥ 
घुणन्त-पुख्छ-दण्दया ॥४॥ 
कयम्युवाह-श€म्जरा ॥७॥। 
झणज्झणन्त-गेजया ॥ ६) 
टणइणन्त-घण्टयां ॥७॥। 
रयह्नि-पुक्खराउडा ॥८॥ 


घत्ता 


ताव कियन्तदत्त-सदेंग रिउ आहउठ सत्तिएँ। 
पडणरथचणई दावियई णं सूरहों रक्तिएँ ॥९॥ 


जं॑ छब॒णमद्ण्मठ णिहृड्ध रणें। 
भारुहिड महा-रहं जुप्पि दहय । 
दुदम-णरिस्द-णिद्दारणहुं । 

हय समर-भेरि भमरिस-सडिड । 


[९ ] 


त॑ महुर-णराहिड कुदड मर्णे ॥१॥। 
डड्लविय-धवर-चूवन्त-जय ॥२।॥ 


:_ रहु भरिड अणम्तहुँ पहरणहुँ ॥३॥ 


स-रहसु कियम्तवशदों सिढिठ ॥४४ 


'महु तणड तणउ जिह णिहड रणें लिह पहरुपहरु दिदु होहि मे '।॥७॥ 
तहिं अवसरें अम्तरें थिड स-चणु । सह दसरह-णम्दणु सततहणु ॥६४ 


ते मिडिय परोप्पर कुषय-मण । 
महि-कारणें परिवद्ढस्त-कलि 


ण॑ वे वि पुरन्दर-दृद्ययण ॥७।। 


ण॑ भरह णराहिव-वाहुबकि ॥८॥ 


अजसशिहिमो संधि १११ 


[ है 5८० २ पुल अल कर 3 | हक 
उनपर गूँज रही थी। वे प्ररयाग्निके समूहके समान दुःसह ये, 
पदाड़फे समान विश्ञालकाय थे, मेघोंके समान गरज रहे थे, 
शत्रुको जीवनेवाले, वे झूलसे सज्जित थे। मदसे उनके गंड- 
स्थल गीछें ये। वे अपनी पूँछ द्िला-डुला रहे थे। सूँढ़ोंसे 
उन्होंने आसमानकों छू लिया था। उन्होंने मेघोंके आटोपको 
रचना-सो कर दी थी । गरजते हुए अजेय वे पहुँचे । झ्न-झनकी 
गीत-ध्वनि गूँज रही थी। तोखे तीरोंसे वे आहत हो रहे थे, 
धण्टॉकी टन-टन आवाज हो रही थी । दाँतोंसे उन्होंने दिशाओं- 
को विदीर्ण कर दिया था। दाँत, पैर ओर ह्वाथ, उनके अस्त्र 
थे ॥८॥ इतनेमें कृतान्तवक्त्र सेनापतिने युद्धमें शक्तिसे झत्रुको 
ऐसा आहत कर दिया, मानो रातने सूर्यंफो अस्तकालीन पतन 
दिखाया हो ॥१-९॥ 


[९ ] छबणमहद्दार्ण कके इस प्रकार युद्धमें मारे जानेपर, 
राजा मधु क्रद्ध हो उठा । बह मद्दारथमें बेठ गया, अइ्ब जोत 
दिये गये । सफेद स्वच्छ पताका फट्टरा रद्दी थी । दुदस राजाओं 
का दमन करनेवाले अनन्त अस्त्रोंसे रथ भर दिया गया। रण- 
की भेरी बज उठी । आवेशसे भरा हुआ राजा मधु वेगके साथ 
कृतान्तवक्त्रसे जा भिड़ा। उसने कहद्दा, “मेरे बेटेकी जिस प्रकार 
तुमने युद्धमें आहत किया है, आओ अब वेसे ही मुझपर प्रद्दार 
करो, अपना दिल मज़बूत रखो ।” ठीक इसी अवसरपर 
दशरथनन्दन शन्रुध्न अपना धनुष छेकर दोनोंके बींचमें 
आकर खड़ा दो गया। कुपित मन, उन दोनोंमें जमकर छड़ाई 
होने छगी, मानो दोनों ही हन्द्र और दृश्वदन हों, मानों 
धरतोीकफे लिए भरव ओर बाहुबलिमें कड़ाई दो रही हो | 

९ 
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घता 


विदि मि मिरन्तर-वावरणें सर-जालु पहावह । 
दिम्झहों सक्दों मज्यं थिड धण-डम्वरु णावह ॥९॥ 


[ १० ] 

अवरोप्पर वार्णेहि छाइसउ । अवरोप्यरु कह वि ण घाइयड ॥१॥ 
अवरोप्पर कवयई ताडियहँ।. अवरोप्पर चिन्धईं फाडियई ॥२॥ 
अवरोप्पर छत्तदं किण्माई । अबरोप्पर अद्वदें मिण्णाईं ॥३॥ 
अवरोप्पर इयई सरासणकई |. जऊ-थलूईं वि जायईं स-ब्वणईं ॥७॥। 
अवरोप्पर सारदि णिट्वविय । स-तुरक्षम जमडउरि पट्ट विय ॥4॥। 
अयरोप्परु खण्डिय पवर रह ।. थिप्र मत्तनाइनदें हिं दुब्चिसद्ध ।।९।। 
ते महुर-णराहित्र-सअत्तहण । णं णहयलू-कद्दण स-धण धण ।॥७॥। 
ण॑ केसरि गिरि-सिहरेंदिं जडिय । ण॑ रावण-राम ससावडिय ॥८॥ 


घत्ता 


वे वि स-पहरण सामरिस करिवरेंहिं बलग्गा | 
मलय-महिन्द-महीहरें हि. ण॑ बण-यतर कग्गा ॥९।। 


[५१) 
समुद्ाइया सिन्धुरा जुड-लुदा । वलुत्तारू-दुक्काऊ-काल ब्व कुद्धा।।8॥ 
विमुक्ककूसा उम्सुहा उद्ध-सोण्टा । स-भिन्दुर कुम्मव्थला गिल्ल-राण्डा ।२॥॥ 
मयम्भेहिं सिप्पन्त-पाय-प्पएसा । मिलन्ताकछि-माका-भिरन्धी-कथासा॥३ 
विसाणप्पहा-पण्दुरिजन्त-देहा । वलायावली-दिण्ग-सोह व्य मेहा।।४।। 
चढनन्‍्तेदि सम्ाकिआ सेस-णाओ | रुप्न्तेहिंपबसलामिओे भू मिन्‍माणो ॥५॥ 
गिरिल्दा समुदह्ावछोलाव जाया। गहन्देसु तेसुट्रिया वे थि राया ॥६॥। 


असीइसो संधि १३१ 


दोनोंके निरन्वर प्रद्ारसे तीरज्ञा ऐसा प्रवाहित हो उठा 
मानो हिमाठय ओर विन्ध्याचकके बीचमें स्थित मेभ- 
प्रवाह हो ॥१-९॥ ५ 

[१०] एक दूसरेने एक दूसरेको तीरोंसे ढक दिया, परम्खु 
किसी प्रकार उन्हें आघात नहीं पहुँचा। एक दूसरेके कवच 
प्रताड़ित हो रहे थे, एक-दुसरेके ध्वज नष्ट कर रहे ये। एक- 
दूसरेके अंग छिन्न-भिन्‍न दो रहे ये, एक-दूसरेके घनुष आहत 
थे, जल-यल भी घावोंसे सहित थे। एक दूसरेने एक दूसरेके 
साथीको घायल कर दिया और अट्व सहित अ्रमठोक भेज 
दिया, एक दूसरेके प्रवर रथ खण्डित हो मये । अब वे सतवादे 
दाथियोपर बैंठे हुए असद्या हो उठे । राजा मधु और 6. ७ 
ऐसे लग रहे थे, मानो आकाशका अतिकम करनेवाले सदा 
हो', मानों दो सिंद् गिरिशिख़रपर चढ़ गये हो, माक्े राम 
ओर रावणमें भिड़न्त हो गयी हो। दोनों ईष्योसे भरे थे, 
दोनोंके पास अस्त्र ये, दोनोंके हाथमें तलवारें थीं। पेसा जान 
पढ़ता था कि मछय ओर महेन्द्र महीघरोंमें दाद्ावकू छग 
गया हो ॥९-९॥ 

[११] युद्धेफे छोभी महागज़ दोढ़ पड़े। ने बढोद्धत 
भट्टाकाठकी तरह कुद्ध थे । विमुक्त अंकुश एकदम उन्मुख्त और 
सूँड उठाये हुए थे वे। उनके गीछे ग्राक्ोवाछे मत्तकपर ह ३५ 
छगा था। अपने मदजलछसे वे पासके वृक्षोंद्ो सींच रहे थे, 
अमरमाकाओंने दिश्ञाओंको नीरन्ध बना दिया था। दॉवोंकी 
कान्तिसे उनका झरीर ऐसा सफेद दिखाई दे रहा था, मानो 
यगुलोंकी कतारके साथ मेंघमाऊा हो | उनके चढते ही शेष- 
साग.डिग गया। जब वे धूमतें तो धरतीके भाग घूस जांते | 
बड़े-बड़े पहाड़ों की जगद समुद्र निकक आते । ऐसे उन महांगजों 
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अहा-मीसणा भू-रूया-मम्ृरच्छा । पमुक्षेक्षमक्काउहा विजु-दच्छा ।७॥ 
करिम्देश ओहामिओं वारणिन्दो । कुमारेण' ओद्यामिज्रो माहुरिनदी (॥८॥ 


घत्ता 
भहु जाराय-कडन्तरिड रुहिरारुणु गयबरें 
फग्गुणें फुल्क-एकासु जिद छक्खिजद गिरिवरें ॥५॥। 


( १२ ] 
अवसाणें कालु जं दुकियठ । ज॑ रहु-सुड जिणबि ण सक्कियड ॥१॥ 
जं सूल गण दाहिण-करें चडिउ । ज॑ पुत्तदों सरणु समावडिड ।॥२॥। 
त॑ परम-विसाउ आठ महुहँ। 'महं ण किय पुञ्ञ तिहुअण-पहुद॥ ३॥ 
पश्लेन्दिय दुए्म दर्मिय ण वि।  धम्म-किय पएक्ध वि ण॒ किय के द्ि।॥।४॥। 
मह पाव पावासत्तरेंग । णड बन्दिय देव जियन्तएंण |॥७॥! 
संजोड सब्यु को कहों हणड । णिप्फलु जम्मु गड महु त्तणड ॥६॥ 
बरि एचहि सस्कफेहणु करसि । वय पशञ्च महा-दुद्वर घरमि! ॥७॥॥ 
ता एम भसर्णेवि णिशान्थु थिउ । सई हत्थे केसुप्याडु किउ ॥८।॥। 


घत्ता 
'युछ जि जीठ महु सणड सब्यहों परिदारड । 
रणु जे तयोवषणु जिजु सरणु गयवरु सन्थारड” ॥९॥ 


[१३ ] 
जे अध्य-जणडों सुइ-पसुद्दारा।. पृणु घोसिय पत्च ०मोझ्ारा १8 
अरहन्तहुँ केरा सच सरा । जे सब्बहँ सोक्सह पडमयरा ॥२॥ 


पूणु सिददु केश पका सरा । जे सासय-पुरवर-सिद्धियरा ॥३॥ 


असीइमो संचि १३ 


पर वे दोनों राजा आरूद द्वो गये। दोनों ही महाभ्रयंकर ये। 
उनकी आँखें आलतासे भर्ुर हो रही थीं, विजलोकी वरह 
चमकते हुए वे एक दूसरेपर अस्त्रोंका निक्षेप कर रहे थे। 
महागजने वारणेन्द्रको परास्त किया ओर कुमारने राजा मधु- 
को | तीरोंसे आहत, छोहू-लुदान मधु राजा गजवरपर ऐसा 
लग रहा था मानो फागुनके माहमें पहाड़पर पलाश्षका फूछ 
खिला हो ॥?-९॥ 

[१२] अन्तिम समय जेसे काल आ पहुँचता है ओर मनुष्य 
कुछ नहीं कर पाता, उसी प्रकार राजा मधु रघुसुत श्त्र॒घ्नको 
नहीं जीत सका, जब पुत्र भी बेमोत मारा गया ओर शूलछ भी 
हाथमें नहीं आया तो इससे राजा मधुको गहरा विषाद हुआ, 
बह अपने आपमें सोचने छगा, मैंने त्रिमुवनके स्वामीकी पूजा 
नहीं की, मैंने दुदेस पाँच इन्द्रियोंका दमन नहीं किया, कभी 
मैंने एक भी धरम-क्रिया नहीं की, पापोंमें आसक्त मैंने जीते ज़ी 
जिनदेवकी वन्दना नहीं की । यह संसार एक संयोग है, इसमें 
कोन किसका होता है, मेरा समूचा जीवन व्यर्थ गया, बस 
अब तो मैं सल्लेखना करूँगा, महांत कठोर पाँच महात्रतोंको 
धारण करूँगा । यह कह कर उसने सय परिश्रह छोड़ दिया, 
उसने अपने हाथोंसे फेशलॉच कर छिया। मेरा एक अकेला यह 
जीव है ओर सब कुछ दूसरा कया दे यह रण मेरे लिए 
तपोचन है। में जिन भमवानकी शरणमें हूँ, गजबर दो मेरे 
लिए उपाश्रय दे ॥२-९॥ 

[१३] जो भव्यजनोंके लिए धर्मकी शुभधारा है, उसने ऐसे 
पाँच णमोकार मन्त्रका उच्चारण किया, अरहन्तभरावानके सात 
उन वर्णोंका उच्चारण किया जो सब सुखोंके आदि निमोता 
हैं। फिर उसने सिद्ध भगवानके पाँच बर्णोंका उच्यारण किया 
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आयरियहेँ केरा सतत सरा । जे परमाचार-नियार-परा न ४॥ 
सफ्तोषज्छाय-गमोक्करणा । «य साहुहँ सब-भब-परिहरणा ॥५॥ 
इय पश्चतीस परसक्खरई । सुय-पारावार-परम्परई ॥६॥ 


बिस-विसम-विसय-णिद्धा इणईद ।  सिव्उ रि-कवाड-डरभाडणई ॥७॥। 
महु सुह-गई देन्‍तु सणन्‍्तु थिड़ । कुअरदां जें उच्परें काछु किंड ॥4॥॥ 
चत्ता 

कुसुमई सुरहि बिसज़ियई किउ साहुकारु । 
महुर सईं भुज़न्तु सिडः सत्तहणु कुमारु ॥९॥ 


(८१, एकासीश्सो संवि 


बजु सेविउ सायरु रदियड णिहठ दु्ताणशु रचप्रेंण । 
अवसाण-काले पुणु रादवेंग घब्छिय सीय विरशऐण ॥ 


[१] 
छोयहूँ इन्देंग.. तेंम तंण लेण चित्त । 
राइव-चम्देंजग.. तेंण ठेंण ठेंण लिते | 
पाण-पियल्लिया ठेण तेंग तेण चिरें । 
जिद व्णे घल्किया तेण तेंण तेंग चिस्े ॥जंजेट्टिया १# 
रामहों रामाकिक्षिय-गचहों । भमिय-स्सोवम-मोगासस्तदों ४३२० 


प्रक्ास्तीहमों संत श्शे५ 


जो शहब्रत सिद्धिको देते हैं, फिर उससे आचायके- सात वर्णो- 
का उच्चारण किया जो प्ररत्न आचरणके ४7 ०म- फिट 
उससे उपाध्याग्रके लौ बर्णोंका उुचारण किया ओर - 
के नौ दर्णोका उच्चारण किग्रा जो संसारके भगको दूर करते 
हैं। इस प्रकार पंतीस अक्षर जो जास्त्र रूपी समुद्रकी परम्परापँ 
बनाते हैं, जो जिषके समान विषम विषयोंका नाश्न करते हैं 
ओर जो मोक्ष नगरीके द्वारोंका उद्घाटन करते हैं, वे शुप्ते शुम- 
गति प्रदान करें, यह कद्द ऋर बह आत्मध्यानमें स्थित हो ग़या । 
उसका दरदीरान्त गजबरपर ही हो ग़या। देवताओंमे सुमन 
बरसाये ओर साधुबाद किया, कुमार झन्रुघ्न भ्री मथुरा नगरी- 
का स्वयं उपभोग करने छगा ॥२-श॥ 


इक्‍्प[सीर्दी सन्थवि 


राम ज़ब अनुरक्त थे तो उन्होंते वनवास स्वीकार किया, 
समुद्र लाँचधा ओर रावप्रका वध किया, परन्तु अन्त्रमें बढ 
राम बिरक्त हो उठे और सीढ़ा देवी का परित्याग कर दिया! 

[१] सच बात ठो यह है कि उनका मन विरक्त हो ड़ठा 
था, फिर भी सीताकपय परित्याग किया छोकाप्रवादके बहाने । 
राघवने मनकी बिर फिके कारण ही सीताका परित्ययग़ किया। 
इसी विरक्त चित्तके कारण उन्होंने अपनी आणप्यारी सीता 
देवीका परित्याग किया । यह वही विरक्त मं था कि सीता 
देबीको इस प्रकार वनमें निर्यासित कर दिया। एक दिन सोन्द्य 
विधात्री सीता देखी रामके पास पहुँची उन रामके पास जो अस्त 
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एक दिवसे मणोहर-गारी । 
जाणिय-णिरवसे ध-परमत्थी । 
'जाद णाह जग-मोहण-सत्तिई़िं । 
पुष्फ-विमाणहों पढ़ेंव पहिट्टठ । 
तो सअण-्मण-णयणा गन्दें । 
'बुए होसन्ति पुत्त परमेसरि । 
णवर एक महु हियएं चढड़ियड । 


पसे परिट्टिय सीय मढारी ॥3॥। 
पसणद परणय-क्रियअलि-हरथी ॥४४ 
सुदणड अज दिद॒दु महँ रत्तिदं ॥०॥ 
सरह-जुअछु महु घग्रण पहुट्ठुड” ॥६॥ 
हसिड स-विव्भमु राहवचन्दें ॥७॥॥ 
परणर-वरणर-वारण-केपरि ॥ ८॥ 
सुन्दरि सरह-जुभलु जं प/डयड ॥९॥ 


घत्ता 
तो अण्ण हिं दिवस हिं थोबएऐहिं सीयड्ई गुरुहाराईं । 
'सहि णीसरु' णं वण देवयएं पटु वियई हकाराहई ॥१०॥। 


(९, 


(जंभेट्टिया।। रदुब इ-घ रिणिय। 
मल्हण-लीडिया 
बछु बोल्लाचइ णरवर-केसरि । 
विहसिय वियसिय-पहुय-वयणी | 
'बक धवकामल-केवलऊ-बाहदहों । 
पिय-व्यणेण तेण साणन्‍दें । 
दिव्व-महिन्द-दुमय-णन्दण-वर्णे । 
चन्दृण-वडल-ठिकय-कुसुमाउल । 
दाहिण-पत्रणन्दोछिय-तरुपरे । 
घय-तीरण-विसाण-किय-मण्ड वें | 


ज़िह वर्ण करिणिया । 
कीलण-सीलिया ॥ १॥| 


'को दोदरूड अक्छु परसेलरि' ॥ २॥। 
दन्त-दिक्ति-ठ जोहय-सयणी ॥३॥। 
जाणमि पुञ्ञ रयमि जिजणाहहों '।॥४॥ 
परम पुआ्ञ क्रिय राहव-चन्दें ।।५॥। 
तरलू-तमाक-ताछ-ताली-घण्णे ॥६॥ 
कक-कोइछ-कुछ-कलछयछ-सझूछे ॥७॥ 
ममिर-समर-झड्ठा २-मणोहरें ॥८॥ 
फेन्द-वम्द-सहृम्दिय-तण्डनें ((९॥| 
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रसोंका उपभोग करनेमें गहरी अभिरुचि रखते थे और जो 
शरीरसे रसमणियोंके रमणमें निपुण और समथथे थे। सीता देवी 
निरवशेष भावसे परमाथको जानती थीं, फिर भी उन्होंने दोनों 
हाथ जोड़कर रामसे पूछा, “हे स्थामी, हे स्वामी, जगकों मोदने- 
में समथ, आजकी रातमें मेंने एक संपना देखा हे कि पुष्पक 
बविमानसे गिरकर एक सर ह (हाथीका बच्चा) 4 मेरे मुँहमें 
घुस गया है” । यह सुनकर सज्जनोंके मन और नेन्नोंको आनन्द 
देने वाले रामने विलासक साथ दँसकर कटद्दा, “परमेश्वरी, शत्रु 
ओर श्रेष्ठ नररूपी गजोंक लिए सिंदके समान दो बीर पुन्रोंको 
तुम जन्‍म दोगी, और जो सरहद युगल गिर गया है, उसका 
अर्थ है किवे दोनों मेरे हृदयको जीत छेंगे।” उसके बाद 
थोड़े ही दिनोंमें सीता देवीके अंग भारी हो गये। और मानो 
वनदेवीने आकर, 'हे सखी चछो', यह हाँक मचा दी ॥९-१०॥ 

[२] रामकी गृहिणो, सीता, जेसे बनमें हथिनी ! मल्हातो 
हुई ओर क्रीड़ाएँ करती हुई। नरश्रेष्ठ रामने पूछा, “है देवी 
बताओ तुम्हें कौन सा दोहला है,” । यह सुनकर सीता देवीका 
मन खिल गया। दाँतोंकी चमकसे आसमान चर्मक उठा | हँसते 
हुए वह बोलीं,“मैं एकमात्र जिन भगवानकी पूजा करना चाहती 
हूँ जो धवल निर्मेठ और पवित्र हैं, /” तब रामने अपनी प्रिय 
पत्नीकी इच्छाके अनुसार रामके (नंदनवनमें) जिन भगवानकी 
सानंद्‌ परम पूजा की। नंदनबनमें बड़े-बड़े वृक्ष थे, ताल तमाल 
और ताली वृक्षोंसे सघन, चन्दन, मोलश्री और तिलक पुष्पोंसे 
आकुल, सुन्दर कोयलोंकी कुछ-कल ध्वनिसे संकुल। दृक्षिण 
पवनसे जिसमें बृक्ष आन्दोछित ये, और घूमते हुए भमौरोंकी 
झंकारसे मनोहर | जिसमें ध्वज, तोरण और विमानों से मंडप 
बने हुए थे, नृत्यकारों ने अपने नृत्यसे समा बाँध रखा था। ऐसे 
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घत्ता , 
तहि ठेहपँ ठवयण्णे पहसरेंदवि जय-जय-सई पुम्म किय । 
जिद जि््वर-घम्मड़ों ओव-दय जाणई रामदों पार्से भिन्न ॥१०॥॥ 


[8] 
॥ जंभेट्टिया ।। एव विणीयहे फम्दइ सीयहे । 
दुक्खुक्कोयणु_ दाहिणु छोषणु ॥१॥ . 
'कुरेंबि आसि पईं पर-दुग्गेज्हेँ । तिण्णि मि णीसारियई अउज्लहें ॥॥२॥। 
यियईं विदेखें देसु ममन्‍्तह।.. दुस्सह-दुक्ख-परम्पर-पत्तई ॥श॥। 
रण-एखसेंण गिरेंदि उग्गिछियईं। कह वि कह वि गिय-गोत्तहो सिछियई ४ 
एवहि एड ण जाणहूँ इक्‍सणु। का करेसइ फुरे वि अ-छक्सणु' ॥५।। 


ठो एत्थस्टरें साहुड्धारं ! आइय पथ असेस कूवारें ॥६॥ 
'अह्ों रायाहिराम परमेसर।... णिम्मक-रहुकुछ-णहयल-ससदर ॥७॥॥ 
दुदम-दशुअ-देइ-अय-महण तिथुअग्र-जण-मण-णयणाणन्दण।। <॥ 
जद अब्राहु णादि घर-घारा।. तो १६णु ब्रिष्णवह सदा ॥९॥ 
बनता 
पर-पुरिसु रमेषि दुस्महिरूड देन्ति पदुंत्तर पह-पणहों । 
“पढे राघु ण मुअइ जणय-सुअ वरिसु बसें कि घरें रामणहों ”” ॥३०॥ 
[४] 


॥ अंग्रेट्टेया । पय-परिवाएणं सोसार-भाएुणं । 
णे सिरें आाहड रहुवइ-णाहड ।।१॥ 
खिन्शह अठकिय-बसण-सरोदरदु । बसुद किहस्तु वस्तु हेद्वा-मुदू ॥२। 
पदिणु पर-तत्तिएँ को वि ण जोबइ । सई बिणट्ट भ्रण्णई उदीवइ ॥३॥ 
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उस सुदहावने उपयनमें प्रवेश करके उन्होंने जय जय' शब्दकें 
साथ पूजा की | रामके समीप सीता देवी उच्ची प्रकार स्थित थीं 
जैसे जिनघममें जीवदया प्रतिष्ठित है ॥१-१०॥ 


[३] ठीक इसी समय फड़क उठी सीता देवीकी दुःछ् उत्पन्न 
करने वाली दायीं आँख ! वह अपने मनमें सोचती है कि एक 
बार पहले जब यह आँख फड़की थी तब इसने हम तोनोंका 
झत्र्से अनाक्रान्त अयोध्यसे निवासन किया था, ओर तब 
विदेशमें देश-देश भटकते हुए असह्य दुःख झेलते रहे । उसके 
बाद युद्धका राक्षस हमें निगल ही चुका था कि उसने किसी 
तरह हमें उगल दिया और हम अपने कुटुम्बसे मिछ सके। 
लेकिन इस समय फिर आँख फड़क रही हे, नहीं मालूम क्‍या 
हं।गा ? ठीक इसी समय वृक्षकी डालें अपने हाथमें लेकर प्रजा 
राज-भवनके द्वारपर आयी। उसने कहा, “हे परम परमेइवर 
राम, आप रघुकुल रूपी पविन्न आकाशमें चन्द्रमाके समान हैं; 
फिर भी यदि आप स्वयं इस अपराधका अपने मंनमें विचार 
नहीं करते तो यह अयोध्या नगर आपसे निवेदन करना 
चाहेगा । खोटी स्त्रियाँ खुले आम दूसरे पुरुषोंसे रमण कर रहीं 
हैं; और पूछने पर उनका उत्तर होता है कि क्या सीता देदी 
वर्षों तक राचणके घर पर नहीं रहीं और क्या उसने सीता 
देवीका उपभोग नहीं किया होगा ( ॥१०-१०॥ 


[४] प्रजाके इन दुष्ट शब्दोंको सुनकर रामको छगा जेसे 
मॉगरोंकी चोट उनके सिरपर पड़ी हो। उनका मुख कमल 
मुरक्षा गया। वह विचारमें पड़ गये नीचा मुख किये, वे धरती 
देख रहे थे ओर सोच रहे थे कि दूसरोंकी चिन्ताके बिना 
संसारमें कोई नहीं जी सकता; आदमी स्थयं नष्ट होता है 
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कोठ सदावें दुष्प्रिपाल 4 । विसम-चित्त पर-छिद-णिहारूड ॥9॥॥ 
मीम-मुअहः मुभज्ञागारड । पगुण-गुणुश्क्षिउ अवशुण-रारद ॥4॥ 
कह सइट जद णरत्रद्न गठ भात्रद । अचसे कि पि कलक्ूड छावइ ॥६॥ 
होइ हुआधणों ब्व भविणीयड । गिम्सु वसुद्ु अणिश्छिय-सीयढ ॥५॥ 
खन्‍दु व दोस-गाहि सह ख-स्थड | सूरु व कर-चण्डड दुर-स्थड ॥4॥ 
याणु व छोह-फलु गुण-मुकठ । विन्धणसीछड धम्मदों चुकठ ॥९० 


चघत्ता 
जड कद वि गिरकुस होइ पथ॒तो हस्थि-हडहें अणुहरइ । 
जो कत्ल देह जलु दत्त ताजुजें जोव्रिउ अवहरइ ॥१०।' 


[५] 
॥ ज॑भेश्टििया ॥ अह खरू-महिकदहे णइ जिद कुडिलहे । 
को पत्तिजद जह थि मरिज्ाह ॥१)। 

भ्षण्णु णिएह अणु अणु वोहावह | चिन्तहू अण्णु अण्णु मर्णे सावह ॥२॥ 
हियवइ णिवसइ विसु हाऊलाहलु | अमिउ वयणें दिट्टिहें जम्ु केवल ॥ १॥। 
महिलहें तणउ चरिड को जाणइई । डसय-तड़दे जिद खणड महा-णह ।१४।। 
धन्दु-कल य सम्योगरि बड़ी । दोस-रगाहिणि सहूँ स-कछडट्टो ॥५॥ 
णव-विज्लिय व चश्रू-देही । ग्रोरस-मन्ध व कारिम-णेह़ी ॥३॥। 
वाणिय कक कवदझिप-साणी ।_ ऊूढहइ व गरुआसझ्वा-थाणी ॥०॥॥ 
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ओर दूसरेको उत्तेजित करता दे; लोक स्वमावसे द्वी अपरिपाल- 
नीय है, उसका मन विपम होता हे, बह हमेशा दूसरोंकी बुराई 
देखता है, मद्दासपेकी तरह वह भयंक्रररूपसे वक्र होता हे, 
महागुणोंसे दूर, दूसरोंका चुरा करनेबाला। छोगॉको कवि, 
यति सदी और राजा अच्छे नहीं छगते, वे उनमें कोई न कोई 
कलंक अवश्य लगा देते हैं, छोग आगके समान अधिनीत, और 
प्रीष्मफफकालकी तरह सीय ( ठंड और सीता देवी ) को पसन्द 
नहीं करते। वे चन्द्रमाके समान फेवल दोष ग्रहण करते हैं, 
उसीकी तरह क्षयझ्ील ओर आकाशके समान शुन्यमें बिचरण 
करनेवाल तीर फलककी तरह, उनमें छह ( लोहा और छोभ ) 
हँ।ता है; वे गुणा (गुण ओर ढडोरो ) से मुक्त होते हैं, विध्व॑स- 
झील ओर धमंसे हीन । जनता यदि किसी कारण निरंकुश हो 
उठे तो वह द्वाथियों के समूहक्री तरह आचरण करती है; जो 
उसे भोजन ओर जल देता हैं, वह उसीको जानसे मार 
डालती है । ॥१-१५॥ 


[५] या नदीकी तरह कुटिक मद्दि छाका कोन विश्वास क्र 
सकता है? भले द्वी दुष्ट मद्दिला मर जाय, पर वह देखती किसी 
को है ओर ध्यान करती है किसी दूसरेका। पसन्द करती है 
किसी दूसरेको। उसके मनमें जहर होता है, शब्दोंमें अमृत 
और दृष्टिमें यम होता हे, स्त्रीके चरितकों कौन जानदा है, वह 
महानदीकी ठरह दोनो' कूलोंको खोद डालती है। चन्द्रकलाके 
समान सबपर टेढ़ी नजर रखती है, दोष प्रहण करती है, स्वयं 
कलंकिनी होती हे, नयी बिजलीकी तरह वह चंचलछ द्वोती है, 
गोरस मन्थनकी तरह कालिमासे स्नेह करती है, सेटॉफे समान 
कपट ओर मान रखती है, अटबीके समान आश्काओंसे भरी 
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णिद्टि थ पयत्तं परिरक्‍्खेवी । गुझ॒हिस-खीरि व कहाँ वि ण देवी ८॥ 
अध्याणेण जे अप्यड वोहिड । 'बरि मय सीय से छोड विरोहिड॥॥९॥ 


घत्ता 


णिय-णेह-णिवद्धत जावदइ जह वि महा-सइ महू मणहों। 
को फेडेंनि सक्ह कल्छणउ ज॑ घरें णिवसिय रावणहों” ॥१०॥ 


[६ | 

॥ जंभेट्टिया ॥ ताबव जणह्णु णाईं हुआसणु । 

घिएंण व सित्तत झसि पलिक्लड ॥१।' 
कडिठड सूरहासु करें गिम्मल्लु ।. चिज-विकासु जर्यु जारुजलु ॥२॥ 
<दुल्लण-महयवट॒ट हे अच्छमि । जो जम्पह् तहोँपछड समिच्छमि ।/३॥ 
जं किठ खरहों महा-खल-खुददों। ज॑ किउ रणें रावणहों र5इ॒6हाँ ।।९॥॥ 
त॑ करेमि दुजणहँ हयासहें। कुडिल-भुभक्न-भक्ञ-सड्वासहें ॥७॥) 
मे घछावइ सीय महान्सइ । णास-ग्गदर्ण जाएं दुहु णासइ ।:६॥। 
जा सुरवरें हिं पहण्वय सुछह ।. जाई पसाएं वसुमह पच्चइ ॥७॥। 
जाहें पहावें रहु-कुलु णनदइ ।. पछयहों पिसुणु जाउ जो णिन्द्‌इ ॥८॥॥ 
आह पाय-पंसखु वि वस्दिजड । ताहें कककू केम लाइअह ॥९॥। 


घत्ता 


जो रूसह सीय-महासइहें सो मुद्दू भग्गऐएँ थाउ खलु । 
तदों पावहों बिरसु रसस्तादों खुडमि स-हत्यं सिर-कमछु! ॥॥$०॥। 


एक्रासीहमो संधि १४३ 


हुई होती है, निधिके समान वह प्रयत्नोंसे संरक्षणीय है; गुड़ 
ओर घीकी खीरकी भाँति यह किसीको भा देने योग्य नहीं 
हे ।” रामने इस प्रकार जब अपने आपको सम्बोधित किया 
तो उन्हें छगा कि सीता चली जाग, परन्तु अजाका विरोध 
करना ठीक नहीं। सीतादेवी, यद्यपि घोर संकटमें भी अपने 
स्नेहसूत्रमें बँधी रही हें ओर मेरा मन कट्दता है कि बह मदासती 
है, फिर भी इस प्रवादको कौन मिटा सकता है कि सोता 
रावणके घर रही ॥१-१०॥ 


[६] तब जनादेन एकदम उबल पड़ा, मानो घी पड़नेसे 
आग भड़क उठी हद । उसने अपनी पवित्र सूयंहास तलवार 
निकाल लो जो बिजलीके विलास या लरपटोंसे चमकती हुई 
आगके समान थी। उसने कट्दा, “मैं दुष्टोंका अहंकार चूर-चूर 
कर दूँगा, जो बुरी बात कद्देगा उसके लिए मैं प्रलय हूँ ? महान 
दुष्ट दर खरके साथ मैंने जो कुछ किया और राबणके साथ 
भयंकर युद्धमें किया वहीं मैं उन दुष्टोंक साथ करूँगा, जो 
कुटिल मुजंगोंके समान वक्र अंगवाले हैं, जिसका नाम लेनेसे 
दुःख नष्ट हो जाता है, देवताओंने जिसके पातिब्रत्यकी घोषणा 
की, जिसके प्रसादसे यदह्द धरती आइबस्त है जिसके कारण ही 
रघुनन्दन सानन्द हैं, उस सोतादेवीकी जो निन्‍्दा करेगा, मैं 
उसके छिए यमका दूत हूँ। लोग जिसके चरणोंकी घूछकी 
बन्दना करते हैं, उसे कोन कलंक लगाया जा सकता दै५१ 
महासती सीतादेवीके प्रति जो दुष्ट सन्देद्द रखता है वह मेरे 
सामने आकर खड़ा हो,उसका सिर रूपी कमल मैं अपने हाथ- 
से खोंट रूँगा”॥ १-१० ॥ 
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[७०] 

॥ जंभेश्या । घरिउ जण इणु दुंबइ-माहिं ण॑ । 

जबणा-वाहु व... गद्गा-वाहेंगं ॥१॥। 
'अह समुद णिय-समयहों ुक्षद । तो तहों को सवदस्सुहु दुकइ ॥२।॥। 
जह वि दहम्ति णिमितें कन्द॒दें । तोविण रूसइ विन्चु पुछिन्दह ।।३॥ 
सन्दणु छिआइ भिजह घासइ ।. तोइ णणियय-गन्धु तहों णास हू ॥४॥ 
दन्तु दक्किजह पावह कप्पणु। तोविणमुअइ णियय-घवलऊशजु |, ५।। 
पय णरत्रदृर्दि एण लएची ।  दुम्सुह्द जइ थि तो वि पाछेवी” ॥६॥ 
सो विण्णविउ कुमारें राहवु । 'अहो परमेसर परम-पराहवु ।॥।७॥। 
ज॑ अणचउ णिय-णाहु ण पुच्छइ ! छ&्ू -पसरु राय-उलु दुगुल्छद ।।८॥। 
रहु-क उत्थ-अणरण्ण-विरामे हिं। दसरह-मरह-णराहिव-रामें हि ॥९॥ 


घत्ता 


इकक्‍्खुक-वंसें उप्पण्णणंहि,. सच्चे हि पालिउ पुरु अचसछु । 
ठट्दों पय-डवयारं-महद्दुमहों छूद्ध मडारा परम-फलु' ॥।३०॥। 


[४ |] 


॥ जंभेट्टिया ॥ हरि शुजप्माविड केम वि रामेंणं । 

इसु वि ण मावह सीयदें गामेणं ॥१॥ 
'एसथु वच्छ अवद्देरि करेवी ! जणय-तणय वर्णे क॒द्दि मि थवेबी।।२।। 
जीवड मरठ काई किर तत्तिए । कि दिणमणिसहेुँ शिवसइ रत्तिएँ॥३॥ 
मं रहु-कुलें ककछू उप्पजउ। . लिद्ठुअणें भयस-पढहु मं बज्जड' ॥8॥ 
जाउ णशिरुतसरु कश्कइ-गन्दणु । छहु सेणाणी ढोइड सन्दणु ॥५॥। 
देवि चढाजिय णिय-परिए सहाँ। पेक्खन्तहाँ पुरवरष्टों असेसद्वों ॥६।॥ . 
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[७] तब रामने छब्सणकों पकढ़ लिया, वैसे ही जेसे 
यमुझाके प्रथाहफो गंगाका प्रवाह रोक ' लेता है। यदि समुद्र 
अपनी प्योदा तोड़ दे, तो कौन उसके सम्मुख ठहर सकता 
है! यद्यपि कोछ, शवर प्रतिदिन कन्द-मूछ उखाड़ा करते हैं, 
फिर भी विन्ध्याचलछ क्रोघ नहीं करता । लोग चन्दनकों काटते 
हैं, टुकड़े-टुकड़े रूरते हैं, घिसते हैं, फिर भी अपनी धबलता 
नहीं छोड़ता, जब राजा लोग प्रजाकों न्‍्यायसे अंगीकार कर 
लेते हैं,बदह बुरा-भला भी कह्टे, तव भी वे उसका पालन करते हैं।” 
यह सुनकर कुमार लरक्ष्मणने राघवसे प्रतिवेदन किया--“अरे 
परमेइवर, यह बहुत बड़े अपमानकी बात है, जो जनपद अपने 
ही स्वामीकफी इज्जत नहीं करता, असिद्ध यशवाले राजकुछकी ही 
निन्‍्दा करता है। रघु,काकुत्स्थ, अणरण्ण, विराम, दशरथ, भरत 
और राम आदि--जो भी मद्दापुरुष इदध्वाकुकुछमें उत्पन्न हुए 
हैं उन सबने इस सहानगरीका प्रतिपालन किया है। हे 
आदरणीय, उनके उस प्रजोपकाररूपी बृक्षका परमफल हमने पा 
दिया ॥९-१०॥ 


[८] इस प्रकार रामने किसी तरह लक्ष्मणको समझा-बुझा 
लिया । परन्तु अब उन्हें सीताका नाम तक अच्छा नहीं लगता 
था। उन्होंने कद्दा, “हे भाई, तुम इसे दूर करो, जनकतनयाकों 
कहीं भी वनमें छोड़ आओ । चाहे वह मरे या जिये, उससे 
अब क्या ? क्या दिनमणिके साथ रात रह सकती है । रघुकुल- 
में कलंक मत लगने दो, त्रियुवनमें कद्दीं अयशका डंका न पिट 
जाय ।” यह सुनकर केकेयीका पुत्र उक्त्मण निरुत्तर हो गया। 
वह सेनानी शीघ्र रथ ले आया। अपनी-अपनी सीमामें स्थित 
अश्ेष नागरिकोंके देखतै-देखते उसने देवी सीताको रथपर 

१७ 
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धाहायविंड कोसछए सुमिस्तरे। सुप्पहाएं सोभाठर-चित्तए ॥७॥। 


णायरिया-बणेण उक्कण्टे । 'केव विभोइ्य दइवें दुद्ें ॥८॥ 
घर विणट्ु खक-पिसणहुं उन्दें। घि-थि अडुतु किउड राहवचन्दें ॥९॥ 
घत्ता 


कि माणुस-जम्में छऊदऐंग. हृट्-विओभ-परम्परेंग । 
बरि जाय णारि वर्णे वेछडिय जा णवि सुशइ तरुवरेंग” ।।१०॥। 


[१] 
॥ जंभेट्टिया ॥ वात्र तुरकें दि णिड रु तेशहे । 
वियण महाड॒इ. दारुण जेसहे ॥१॥। 
जेत्थु सल्जणा भाइ-घव-घम्मणा | ताक-हिन्ताक-ताली-तमाकअणा।॥।२॥ 
चिट्चिणी चम्पयं चुअ-ववि-चन्दणा। वंसुविधु वअजरूं बड़ऊ-खडढ-वन्दणा ३, 
तिमिर-तर तरखू-तालुर-तामिच्छयं | सिम्वछो सछह सेल सप्तच्छय ॥४॥ 
णाग-पुण्णाग-णारक्न-णोमालियं ।  कुन्द-कोरण्ट-कप्पूर-कक्कीकयं ॥५॥॥ 
सरल-समि-सामरी-साऊल-सिणि-सीक्षव । पाडली फोफछली केअई वाह ।। ६॥। 
माहवी-मड्ड-मालूर-वहुमोक्खयं । सिन्दि-सिन्दूर-मन्दार-महुरुक्खयं।। 9॥। 
णिम्प-कोसम्व-ज म्वोर-जम्बू वरं । र्वाइझ्ूुणी राइणा तोरण तुम्बरं ॥।८॥ 
णालिकेरी करोरी कश्ख्रालण्णं | दाढिमी देवदारु-कयंवासणं ॥९॥।। 
घत्ता _ 
ज॑ जेण जेम्ब कम्मठ कियड त॑ तहों तेब समावदइ । 
कि श्जहों टाऊें वि जणय-सुअ द॒हवें णिज्ञह त॑ अडह ॥१०॥ 
[१० ] 
॥ जंभेट्टिया ॥ सइहें वि होस्तिहे कब्कणु छाहड । 
सब्वहों बिकसहू कम्सु पुराइड ॥१॥। 
जत्थ दंस-ससय मयहरं । सोइ-सरहय णहु-सूचर ॥२॥ 
जाय-णउरूय कायछोलुद । हत्थि-अजयर॑ दव-महोरुदं ॥३।। 
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चढ़ा लिया। कौशल्या और सुमित्रा शोकसे व्याकुल होकर रो 
पड़ीं। नगरकी स्त्रियाँ भी उत्कठित होकर कह उर्ीं, “दुष्ट दैवने 
यह कैसा वियोग कराया। दुष्ट चुगलखोरों के कपट से घर नष्ट 
हो गया। रामचन्द्र ने धिक्कार योग्य अयुक्त किया। उस मनुष्य- 
जन्मको पाकर क्या करें, जिनमें प्रिय-वियोगकी परम्परा-सी बेंध 
जाती है। इससे अच्छा तो यह है कि हम किसी वनकी लता बन 
जायें, कमसे कम उसका वृक्षसे वियोग तो नहीं होता”॥१-१०॥ 

[६] थोड़ी देरमें अश्व अपने रथको वहाँ ले गये, जहॉपर 
भयंकर घना जंगल था। उसमें सज्जन, अर्जुन, धाय, धव, धामन, 
ताल, हिंताल, ताली, तमाल, अंजन, इमली, चम्पक, आग्र, चवि, 
चन्दन, बाँस, विष, बेंत, बकुल, वट, वन्दन, तिमिर, तरल, तालूर, 
ताग्राक्ष, सिंभली, सल्‍लकी, सेल, सप्तच्छद, नाग, पुंनाग, नारंग, 
नोमालिय, कुंद, कोरंद, कपूर, ककक्‍्कोल, सरल, समी, सामरी, साल, 
शिनि, शीशा, पाडली, पोडली, पोफली, केतकी, वाहव, माधवी, 
मडवा, मालूर, बहुमोक्ष, सिन्दी, सिन्दूर, मंदार, महुआ, नीम, 
कोसम, जम्बीर, जामुन, खिंखणी, राइणी, तोरिणी, तुम्बर, नारियल, 
करीरी, करंजाल, दामिणी, देवदार, कृतवासन आदि वृक्ष थे। जो 
जैसा कर्म करता है, उसका उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि 
ऐसा नहीं है, तो फिर, सीता देवी को राज्य से हकालकर दैवने 
अटवीमें कैसे निर्वांसित कर दिया ॥१-१०॥ 

[१] सती होते हुए भी उसे लांछन लगा दिया, इससे 
साफ़ है कि कक: चर जन्ममें किये कर्म भोगने पड़ते हैं। सारथिने 
उस भयंकर / सीतादेवी को छोड़ दिया। उसमें 
भयंकर डास और मच्छर थे, सिंह, शरभ, मगर और सुअर 
थे। नाग, बकुल, काक, उल्लू, हाथी, अजगर और दबवके पेड़ 
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दब्भ-सीर-कुस-रास-मुझयं । पवण-पड़िय-तरु-पण्ण-पुख्चर्य ॥0॥॥ 
विदय-णिह्स-सुण्णुग्ध-मसिछियं । किमि-पिपोलि-उ देहि-विच्छियं ।।७॥। 


दीर-खुण्ट-कण्टय-णिरम्तरं । सिछ-खडक-पत्थर-णि सत्यरं ॥६॥ 

तहिं मद्दा-बने परम-दारुणभे।. सीह-पहय-गय-सोण्यिरुणे ।०॥ 

अच्छहछ-पहउछ-मीसणे । सिव-सियाक-अलिय लछि-मी (?णी )सणे। ८ 

मुक्त तेत्थु सुएण जाणई । 'महु ण दोसु रहुवद जें जाणई ॥॥९॥। 
घत्ता 


वरि विसु हालाहड भक्खियद वरि जम-लछोड णिहालियड । 
पर-पेसण-मायणु हुह-णिलड. सेबा-घम्मु ण पाकियड ॥$०॥। 


[५१] 


॥ जमभेट्या ॥ दुष्परिपाकठ जीजिय-संसउ । 

आण-वढिच्छिड विक्रिय-संसउ ॥१॥ 
सेवा-घधम्मु दोइ दुज्जाणउ । पहु -पेक्खेवड बर्ध-समाणउ ॥२॥ 
मोयण सयएणें मम्तें एक्कन्तएं।. _ मण्डरू-जोणि-महण्णव-चिन्तएं ॥३॥ 
जद़िं अत्याणु णिवन्धघदइ राणड। तहिं पाइकक्‍्कु जह वि पोराणड ॥४॥॥ 
णड वहसणड ण बढडुड जोवणु ।  _ण करेवउ कयावि णिट्टीबणु ॥५॥ 
पाय-पसारणु हृ्थप्फारूणु | उच्याकबणु समुच्ष-णिदहाकणु ।।६४ 
हसणु मसणु पर-आसण-पेस्कछणु । गत्त-मह्ू सुह-जम्मा-मेल्कजु ॥७॥ 
जड णियडऐँ ण तूरें बइलेवठ । रक्त विरतत-वित्तु जाजेवड ॥८॥ 
अग्गरक र४छक परिदरिएयों । जिह तूसइ लिद सेव करेयी ॥९।॥ 
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थे। दर्भ, सीर, कुस, कास और मूँज थी। हवासे गिरे हुए 
बहुत-से पेड़-पत्तोंके ढेर पड़े हुए थे। पेड़ोंके घर्षणसे आग 
लग रही थी। कीड़ों, चीटियों और दीमकोंसे वह अटवी 
भरी हुई थी। डाभ, दूँठ और काँटोंसे वह बिछी हुई थी। 
शिला पत्थर और चट्टान के ही उसमें बिस्तर थे। महाभयंकर 
जंगलमें, जो सिंहोंसे आहत गजरक्तसे लाल-लाल हो रहा 
था, जो रीछ और पानी वाले साँपों से भीषण था, शिव, 
शृगाल, बाघ से भयंकर था, सारधथिने सीताको छोड़ दिया 
और कहा, “हे देवी, राम ही जान सकते हैं, इसमें मेरा 
दोष नहीं है। हलाहल विष पी लेना अच्छा, यमकी दुनिया 
में चला जाना अच्छा, परन्तु ऐसे सेवाधर्मका पालन करना 
अच्छा नहीं जिसमें दूसरोंकी आज्ञाओंका दुखदायी पात्र 
बनना पड़ता है ॥१-१०॥ 

[११९] उसमें हमेशा प्राणोंका डर बना रहता है, दूसरोंकी 
आज्ञाका सम्मान करना पड़ता है, अपना मस्तक बिका होता 
है। सचमुच सेवाधर्म पालन करना बड़ा कठिन है, सेवाधर्म 
खोटे यानकी भाँति होता है। इसमें राजा बाधके समान देखता 
है। भोजन, शयन, मनन्‍्त्रणा, मण्डल, योनि और समुद्रकी चिन्तामें 
राजा सेवककी ओर ही देखता है। जहाँ राजदरबार बैठा होता 
है, वहाँ भी सेवक चाहे जितना जुराना हो, वह बैठ नहीं 
सकता, उसका जीवन बड़ा नहीं होता, वह थूक तक नहीं 
सकता, पैर पसारना, हाथ ऊँचे करना, चलना, सब ओर 
देखना, हँसना, बोलना, है 8 आसन ले जाना-आना, शरीर 
मोड़ना, जँमाई लेना भी उसके लिए दूभर होता है। न 
वह स्वामीके निकट रह सकता है और न दूर। वह उसके 
रक्‍त-विरक्‍क्त हृदयकों पहचान लेता है। आगा-पीछा छोड़ 
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घत्ता 
पणवेषप्पिणु बम्फह बड़िमहे.. सिर विक्विणह जिएवादों | 
सोक्खहों अणुदिणु पसंणु कर वि णवारे ण एक्कु जि सेबाहों' ।॥१०॥ 


[१२ | 
॥ जंभेश्या ॥ एम मणेप्पिणु... रहु पल्‍लट्टिड । 
समुद्दु अउज्झहें.. सूड पयट्टिड ॥१४ 

वार-वार तहें दिण्णु विसेसणु ।  जामि माएँ महु एत्तिउ पेसशु' ॥२॥ 
जं असह्देज्जी मुक्क वणन्तरें । मुष्कड एन्ति जन्ति तहिं अवसरे ॥३॥ 
धादाविठ उक्कण्ठुल-सावएँ । 'कम्मु रठदृदु किय  मईं पावएं॥ ४॥ 
मम्छुडु सारस-जुअलु विशओोहठ ' चक्षवाय-मिहुणु व विच्छोहड ॥५॥ 
जम्महेँ रग्गेंवि दुक्खहेँ सायण । दा सामण्डलू हा णारायण ॥६॥ 

हा सत्तदण णाहि मम्मोसहि । हा जणेरि हा जगण ण दीसहि ॥७॥॥ 
हा दय-विहि हर काई विओहय । सित्र-लियाक-सदूदुकहें ढोहय ॥८।॥। 
हा हय-विद्दि सुहँँ काईं विरुदुठ । जेण राम महु उप्परें कुदुड ॥९॥ 


घत्ता 

बरि तिण-सिह बरि धर्णे वेल्लडिय वरि सिक लोयहूँ पाण-पिय । 

दृहव-दुरास-दुद्द-मायणिय - णड मई जेही का वि तिय ॥१०॥ 
[ १३ | 


॥ जंभेड्िया । जलु थद्धु बणु तिणु भुषणु विथिक्तड । 

जं जि णिहाकमि तं जि पकिक्तद ॥१॥ 
मणु मणु भाणु साणु भू-मावणु । जहमई सर्णेण समिष्छिड रावशु ॥२॥ 
वणसइ तुहु मि ताव तहिं होन्‍्ती । जहयहेुँ णिय णिसिय्रेंण दवम्ती ॥३॥। 
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क्र, वह इस प्रकार सेवा करता दे कि वह सन्तुष्ट दो जाय | 
महान सीतादेवीकों प्रणाम कर, सारथिने फिर कहा, “सेवामें 
जीनेके रहिए सिर बेचना पढ़ता है, सुखके छिए, आदमी प्रति- 
दिन सेवा करता है, परन्तु उसे उसमें एक भी सुख नहीं 
मिछता” ॥१-१०॥ 

[१२] यह कष्टकर उसने रथ छोटा लिया। सूतने अब 
अयोध्याके लिए प्रस्थान किया। बार-बार उसने कट्दा, “हे माँ, 
मैं जाऊँ, मुझे इतना ही आदेश दिया गया है । सीतादेवी बनमें 
इस प्रकार छोड़ा जाना सहन नहीं कर सकी | उस समय, उसे 
मूछो आती ओर चली जाती। यह जोर-जोरसे रो पढ़ी “मुझ 
पापिनने पिछले जन्ममें कोई भयंकर पाप किया है, शायद मैंने 
किसी सारसकी जोड़ीका विछोद्द किया होगा अथवा चक्रवाकके 
जोड़ेको वियुक्त किया है। जन्‍्मसे दी मैं दुखोंका पात्र बनती 
आ रही हूँ। हे भामण्डल, हे नारायण, हे शत्रुघ्न, हे माँ, हे 
पिता ! कोई भी तो दिखाई नहीं देता। हे हृतभाग्य, मैंने 
किसका वियोग किया था कि जिससे मुझे शिव, श्गाल और 
सिंह घेरे हुए हैं। हे हृतभाग्य, तुम मुझपर अप्रसन्‍्न क्यों हो, 
जिससे राम मुझसे इतने रुठे हुए हैं ? तिनकेकी सिखा (नोक) 
बन जाना अच्छा, वनमें लता हो जाना अच्छा, छोगोंके लिए 
प्राणोंसे प्यारी चट्टान बन जाना अच्छा, परन्तु कोई स्त्री, मेरे 
समान अभाग्य, निराशा ओर दुश्ख की पात्र न बने ॥१०१०॥ 

[१३] जछ, स्थछ, बन, दूण ओर यद्द संसार मुझे इस समय 
विचित्र दिखाई दे रहा हे, मैं जो कुछ भी देखती हूँ, छगता है 
जैसे वह जल रहा है। हे धरती का विचार करनेवाले सूर्य, 
तुम देखो ओर विचारो, क्या मैंने कमी अपने भनसे रावणको 
दाहा है ! दे वनस्पतियों, तुम सथ भी उस समय वहाँ थीं, 
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णहयल तुहु मि होन्‍्तु तहिं अवसरें। जहयहूँ जिउ जड़ाड सक्लर-वरें ॥४॥ 
जहयहुँ रमणकेलि दछूवट्टिठ ।. विज्वा-छेठड करेंवि आवश्टिड ॥७॥ 
वबसुमइ पह मि दिट्द तरुषर-घर्ण । जदयहूँ गिवसियास्ति णन्दणवर्णे ॥६॥ 
अल्‍ब्छिउ वरुणु पत्रणु सिहि सक्‍खरु। केण वि वोल्सिठ ण वि धम्मक्खरश॥७॥ 
कोयहेँ कारण दुष्परिणार्मे । हडे णिक्वारणं घष्टिकय राम ॥८॥ 
जद मुय कह वि सहत्तण-घारी । तो तुम्दईं तिय-हर्ष सहारी' ॥५४ 


भत्ता 


त॑ बयणु सुंणवि सीयहें रुणजड देव-छोठ चिस्तावियठ । 
णं सइ-सावन्तर-मीधषऐँण वजशरूघु सेकावियठ १०॥ 


[ १४] 


॥ जंमेध्टिया । ताव णरिस्देंजग. स-घुददरुू-विस्देण । 
गयमारुदेंण. रणें णिव्यूडेंण ॥१।॥। 

दिद्ठ देवि रक्तप्पल-चकछणी । णजह-किरणुम्तो इय-सइ-भुजणी ॥२॥ 
काय-कम्ति-उण्हविय-सुरिन्दी । छोयाणनद-रन्द-मुद-यन्दी ॥३।॥। 
णजयणोहा मिय-धम्सह-जाणी । पुरिछय “कासु चीय कहों राणो' ॥४॥ 
'इड णिल्‍्लक्खण णिजण-थार्मे । छोयदों छन्‍्दें घल्किय रामें ॥९०४ 
राम-णारि कस्खणु सहु देवर। भामण्डलु एल्लोयद सायरु ॥६॥ 
जणटड जणेर विदेह जजेरी। सुष्द्र णरिन्द्दों दसरद-केरी! (।०॥। 
पमणइ बज्जरूघु 'महि-पाछा । रूक्‍्खण-राम माएँ महु साका ॥८॥ 
तुहँ पुणु धन्‍्म-चदिणि इडें सायश' । साहुकारिठ सुरें हिं णरेसर ९ 


एक्तासोइमो संधि पृ 


जहाँ निश्याचर रोती-बिसूरती मुझे छे गया था। हे आकाश, 
तुम भी उस समय वहाँयथे कि जब जटायु थुद्धमें आदत 
हुआ था। जब रन्नकेशी मारा गया था, और उसकी विदा 
खंडित हो गयी थी। दे धरती, तुम गवाह हो इस बातकी कि 
किस प्रकार सघन वृक्षोंके अज्ोक वनमें, मैं अकेडो रहती 
रही । हे वरुण, पवन, आग और सुमेर पंत, तुम भी तो थे, 
परन्तु तुममें-से किसीने भी, धर्मका एक अक्षर नहीं कहा । 
लोगोंके कारण, कठोर रामने मुझे कारण निवोसित कर दिया। 
शीलश्नतको धारण करनेवाली में यदि कहीं मारी गयी तो मेरी 
ख्ीहत्या तुम्हारे ऊपर होगी। सीताके ये शब्द सुनकर, देव- 
लोक चिन्तामें पड़ गया, हसी समय मानो सीतादेबीफे झाषके 
डरसे उन्होंने वक्जजंघकी भेंट सीवादेवीसे करा दी ॥९-१०॥ 

[ १४ ] थोड़ी देर बाद सुभट श्रेष्ठ और युद्धमें समर्थ राजा 
वज्जंघ दाथीपर बेठ वहाँ पहुँचा। उसने सीताको देखा। 
उसके चरण रक्तकमलके समान सुन्दर थे, किरणोंसे 
वह घरतोको आलोकित कर रही थी। उसकी शरीर-काम्तिसे 
इन्द्राणीको ताप हो रहा था, उसका मुखचन्द्र ल्लोगोंको एक 
नया आहाद देता था। नेत्नोंसे उसने कामदेवीकी वाणीको 
तिरस्कत कर दिया था। वजरहंघने उससे पूछा, “तुम किसकी 
बेटी ओर कहाँकी रानी हो !” सीताने ग्त्युत्तरमें कहा--“में 
अभागिन छोक अपवादके कारण राम-द्वारा अपने स्थानसे 
उयुत कर दी गयी हूँ, में ग़मको पत्नी हूँ, लछ््मण मेरे देवर 
हैं। भामण्डल मेरा एकमात्र भाई है, जनक मेरे पिता हैं और 
विदेही मेरी माँ हे । राजा दशरयकी मैं पृत्र-वधू हूँ ।” यह सुन- 
कर राजा वज़ज॑ंघने कहा, “हे आपरणीय, राजा राम ओर 
छक्त्मण मेरे साले हैं। तुम मेरी धर्मकी बदन दो, में तुम्हारा 
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घचा 
कायण्णु णिरेंवि सोयदें तणड  तिहुअणें कासु ण खुहिड मणु । 
गिरि धीरे सायद गहिरिमएँ.._ वजजरूघु पर एक्कु जणु ॥१०॥ 


[ १५ ] 

॥ ज॑भेट्टिया ॥ मस्सीसेप्पिणु बय-गुण-थाणेणं । 

णिय परमेसरि सिविया-जाणेंणं ॥१॥ 
पुण्डरीय-पुरवरु पश्सस्ते । हृइ-सोद णिम्मविय तुब्न्‍्ते ॥२॥॥ 
सस भणेवि पदहड देवाविड। जणु जासह्वा-धाणु मुभाविठ ॥३।॥। 
तहि उच्पण्ण पुत्त झवणडूस । रकक्‍्खण-छक्‍्खक्लिय दीहाउस ॥४॥ 
सीयापुचिह णयण-सुहइर। पुच्च-दिसिह ण॑ चन्द-दिवायर ॥५॥। 
विडि-राय सिफ्लदिय सहत्यईं । दायरणाइ-अणेयई सत्यई ।॥।६॥। 
सयक-कछा-कलछाव-कवणीया । सन्दर-मेरु णाईं थिय वीया ॥७ | 
लेहिं पहावें तहिं रिड थम्मिय । रहुकुक-सबण-सखम्म ण॑ उब्सिय ॥८॥ 
स-रहस सावक्ेब स-कियत्था । ऊक्‍खण-रामहूँ समर-समत्या ॥९॥ 


बता 


रिंड छवणइूसे हि णिरहुसेंदि दण्ड-सज्छ किठ णाईं अहि । 
चप्पेंणि बप्पिक्की दासि जिह कटय स य स्थु व छेण मदि ॥१०॥। 


बक्कासीहसो संधि १०७५ 


भाई हूँ ।” इसपर देवोंने राजा वज्जजंघकी सराहना की । सीता 
देवीका सौन्दय देखकर त्रिभुबनमें कौन था जिसका मन क्षुष्घ 
न हुआ दो। परन्तु एक वज्जंघ ही था जो धीरजमें पहाड़ था 
ओर गय्भीरतामें समुद्र था ॥१-१०॥ 

[१५ ] उसने श्रत ओर गुणोंसे सम्पन्न सीता देवीकों 
ढाढ्स बँधाया और डोलीमें बैठाकर उसे अपने घर ले गया । 
उसके अपने पुण्डरीकनगरसमें प्रवेश फरते ही बाजारोंमें नयी 
शोभा कर दी गयी। उसने भुनादी द्वारा सौतादेवीको अपनी 
बहन घोषित किया, ओर इस प्रकार छोगोंके मनमें रसीभर 
भी शंकाका स्थान नहीं रहने दिया। वहाँ सीतादेवीके लब॒ण- 
अंकुश नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। दोनों ही दीर्घायु और 
शुभ छक्षणोंसे युक्त थे। सीतादेवीके छिए वे इतने शुभ ये 
मानो पूरे दिशाके लिए सूय ओर चन्द्र हों। वे बड़े हुए । उन्हें 
बड़े-बड़े अख्ल चछाना सिखाया गया। उन्होंने व्याकरण आदि 
अनेक शाखरोंका अध्ययन किया। सुन्दर कलछाओंमें निपुणता 
प्राप्त की । दोनों सुमेरु पर्वेतके समान अचल थे | उनके प्रभाव 
से सब शत्रु रुक गये, मानो वे रघुकुछ रूपी भवनके दो नये 
खम्मे हों। वे राम छक््मणसे भी अधिक युद्धमें समर्थ तथा 
सह साहंकार और कृताथं थे । रूब॒ण-अंकुद दोनोंने सर्पकी 
भाँति शत्रुओंकी दण्डसे साध्य कर लिया। उन्होंने बापकी 
दासीकी तरह धरतवीको अपने दाथथोंसे चाँपकर अधीन कर 
लिया ॥१-१८॥ 


[ ८२, बासीमो संधि | 


सुरवर-डामर-हामरेंहि. ससहर-चक्कक्विय-णामहूँ । 
मिडिया आदहवें वे विजण छवणहछूस ऊक्खण-रामहूँ ॥ 


[१] 
लथबणबुस णिएदि जुवाण-माव । कक्षि-करछण ककछ्िय-कछा-कलाव ॥१॥। 
सयलामरू-कुक-णहयक-मियह्ू । ण॑ अरि-करि-केसरि मुकझ-सझु ॥२॥ 
रण-सर-घुर-घोरिय घीर-खन्‍्च । गुण-नाण-गणाक्ति णं सेड-वन्ध ॥३॥ 
घर-घारण दुद्र-घर-घरिग्द ॥  वन्दिय-जिणिम्द-चरणारविन्द ॥४॥ 
'परिरक्सिय-सासिय सरण-सित्त । बन्दिरग्ें शोग्पह किस-परित्त ॥५॥ 
भू-भूसण भुकवणामरण-साथ । दुस-दिसि-प्सत्त-णिग्गय-पयाव ॥ ६॥। 
रामाहिराम शमाणुसरिस । जण-जाणइ-जणणह जणिय-दरिख ॥ ७४ 
पर-पवर-पुरञ्षय जणिय-तास । मुह-चन्दु-चन्दिमा-घवकियास ॥८॥ 


घत्ता 


माणुस-वेसें अवयरें वि वे साय णाईं थिय कामहोँ । 
'किंदह परिणावमि जमक-भह उच्पण्ण चिल्त भर्गे मामदों ॥९॥ 


बयासीवीं सन्धि 


देवयुद्धसे भी भयंकर, चन्द्र और चक्रके नामोंसे अंकित, 
लबण ओर अंकुश, युद्धमें राम ओर छष्त्मणसे जा भिड़े । 


[१] रूवण और अंकुश दोनों जबान हो चुके थे। दोनों 
यमको सता सकते थे, दोनों कछाओंका अभ्यास पूरा कर चुके 
थे और दोनों अपनी कलाओंसे निर्मेठ आकाश चन्द्रकी 
भाँति थे मानो आश्ंकासे मुक्त शनत्रुरूपी गज़पर सिंद हो। 
विज्ञाल कंघोंवाले वे रणभार उठानेमें समय थे। सेतुबन्धकी 
भाँति वे दोनों गुणसमूहसे युक्त थे। धरती घारण करनेवाले 
दुधर धरतीके राजा थे, दोनोंने जिनेन्द्र भगबानके चरणोंकी 
बन्दना की थो। दोनों अपने स्वामीकी रक्षा करनेबाले और 
मित्रोंको शरण देनेवाले थे। बन्दीगृहों और गौशालाक्षी उन्होंने 
रक्षा की थी। दोनों एथ्वीके,अलंकार थे, ओर दोनों प्रथ्वीको 
अलंकृत करना चाहते थे । उनका प्रताप दसों दिशाओंमें फेल 
चुका था। रामके ही अनुरूप वे दोनों रमणियोंके लिए 
सुन्दर थे। वे जन माता और पिताके लिए आनन्ददायक थे। 
दोनों ही प्रबछ श्त्रुओंकी नगरीमें त्रास उत्पन्न कर सकते थे | 
मुखचन्द्रकी ज्योत्स्नासे उन्होंने चन्द्रमा तकको आछोकित कर 
दिया था। वे दोनों ऐसे छगते थे मानो कामदेव दी दो भागों- 
में बंटकर मनुष्य रूपमें अववरित हुआ हो। तब मामा वज- 
हे मनमें यह जिन्ता हुई कि इन दोनोंका विवाह किससे 

॥(-१०॥ 
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(२ ] 
पट्टविय महन्ता तेण तासु। पिहिमी-पुरवरें पिहु-पहुद्ें पाधु ॥३॥ 
“दे देडि भमयमइ-तणिय वाक । कमणीय-किसोयरि कणयमार ॥२॥ 
दूयदहों बयणे दूमिड णरिन्दु । ण॑ फुरिय-फणा-मणि थिड फणिन्दु ॥३॥ 
'कुछ-सो ल-किसि-परिव ज्जियाहँ । को कण्णड देह अकज्जियादहँ” ॥४॥ 
गठ दूठउ वदुरक्खर-दूमियज्ु । ण॑ दुण्ड-घाब-घाहड-मुअजक्लु ॥५॥ 
कवणहुस-मामहों कदिउ तेव। 'पिहु-राएं दुद्िय ण दिण्ण जेव ॥।६॥ 
त॑ वयणु सुणेप्पिणु कहय खेरि । देवाविय छट्दु सण्णाह-भेरि ॥०॥। 
डकक्‍्खन्थघ उप्परि जक्िउ तासु । पिट्िमी-पुरवर-परमेसरासु ॥<॥॥ 


चत्ता 


ताब परशाहिउ वग्घरहु पिहु-पक्खिड रण-महि मण्डेंबि । 
जलछहर खीलेंवि सुक्कु जिह थिड अग्गपँ जुक्झ्ु समोदर्डे वि ॥९॥ 


[दे |] 


ते बग्घमहारह-वज्जजड़ । अमिट्ट परोप्यर रणें अकछ्ू ॥१७ 
बहु दिवस करेप्पियणु संपदार । परियाणेंषि पर-बकछ-परम-साद ॥२॥ 
तो पुण्डरीय-पुर-परिययेण । सवृहूक-सहारहु घरिड तेण ॥३॥ 

' शहिं काले कुइठ पिहुपिहुछ-काड। सामम्त-सगह़ें मेजबैंबवि भाउ ॥७॥ 
एसहें वि कुमारें हि दुअएदि । जयकारिय सोय रजुअपएहि ॥५४ 
कबणइुस-णाम-पगासणेहिं।._ हत्य-त्थिय-ससर-सरासलें हि ॥९॥ 


बासीमो सोचि १७९ 


[२] चूँकि उसे बहुत बड़ी चिन्ता हो गयी। इसलिए 
उसने प्ृथ्वीपुरके राजा प्रुथुके पास दूत भेजा। दूतके साध्यम- 
से उसने पूछा कि, राजा पृ७ रानी अस्ृतमतीसे उत्पन्न अत्यन्त 
सुन्दरी कन्या कनकमाछा दे दे। परन्तु दूतके वचन सुनकर 
राजा ऐसा चिढ़ गया मानों फड़कते फनोबाछा नागराज हो। 
उसने कहा--“जिनके बंशका पता नहीं, जिनकी न कोीर्ति है 
और न झीलछ, भरता ऐसे निलेज्ञॉंकों अपनी लड़की कौन देगा।” 
राजाके खोटे अक्षरंसे प्रताडित दूत वहाँसे बापस आ गया, 
मानो दण्डोंके आधातसे साँप फूृत्कार कर उठा हो। उसने 
जाकर रूवण और अंकुश्रके मामाक्रों बताया कि किस प्रकार 
राजा प्थुने अपनी कन्या देनेसे मना कर दिया दै। यह सुन- 
कर वह एकदम भड़क उठा। उसने कूचकी भेरी बजवा दी। 
घेरा डालकर उसने राजा प्रथुके ऊपर आक्रमण कर दिया। इसी 
बीच, राजा एथुके पक्षपाती राजा व्याप्ररथने युद्ध-व्यूइको रचना 
कर ली ओर वह युद्ध करनेके छिए आगे उसी प्रकार स्थित 
डी गया, जिस प्रकार मेघोंको अवरुद्ध कर इन्द्र स्थित हो जाता 

॥ १-०॥ रे 

[३] व्यात्रथ और वज्॒जंच आपसमें एक-दूसरेसे युद्ध 
में भिड़ गये। दोनों एक-दूसरेके प्रति अलंघ्य थे। बहुत दिनों 
तक वे एक-दूसरेपर प्रद्टार करते रहे। दोनोंने एक-दूसरेको 
इक्तिका सार जान छिया। इतनेमें पुण्डरीकपु रके राजा वज्ञ- 
जंघने व्याप्ररथको पकड़ लिया। यह देखकर विज्ञाल़्काय 
राजा प्रथु कुपित हो उठा, वह सेकड़ों सामन्‍त योद्धाओंके साथ 
वहाँ आया। इस ओर भी सीताकी जयके साथ अजेब 
दोनों कुमार ( असखिद्धनामा झ्यण और अंकुझ ) श्णके छिए 
उद्यत हो उठे.] उनका शरीर युद्धल#मीका आलिंगन करनेमें 
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रण-रामाकिज्िय-विगादेहिं। पहरण-पदहस्य-महारहेहि ॥।७॥। 
'देडिजइ माएँ ण भामु आव। जाएवड अम्महिं तेत्यु वाद! ४८॥ 


चचा 


तो बोकाविय थे दि अण जणणिएं हरिसिंसु-विमीसएँ । 
'स-गिरि स-सायर सयक भदि सुझेअहु महु आतीसपए ॥९॥ 


[४] 

आसीस छप्ंवि विश्व वि पयड् । अरूमर-वर-मयगछ-मइसयवबटह ।॥|१४ 
गय तेत्तदें जेत्तहें रणु अकछूघु । जयकारिड णरवह वज्जजरुबु ॥२॥ 
'अम्ढें हिं जीबम्ते हिं दुषखु कवंणु । जहि अ्ूसु हुआवु कवणु पवणु ॥३॥॥ 
का गणण तेत्थु विदि-पत्यिवेण । अवरेण वि पवर-णराहिवेण' ।।४॥ 

पदु घीरेंदि मड-कडमरणेहि। दुससन्दण-णन्दण-णन्दणेहि ॥७॥ 

रहु वाहिट दूरई बाइयाई ।. किठ करूयलछु सेण्णई घाहयाई ।॥।६॥ 
अध्मिहई बकई वलुद्धुरादईं।. अवरोप्पर चोहय-सिन्घुराईं ॥७॥ 
सरपर-सद्राय-पवरिसिराईं । रय-रुहिर-महाणइ-हरिसिराई ॥४॥ 


पता 
पिलु-पत्यथिड ऊबणहुसेंहिं. देकऐँ जे परम्मुद्ु ऊम्गड । 
जावइ झसि झडप्पियट.. बिहि सीहहिं मत्त-महागइ़ ॥९॥ 
[५] 
तहिं अबसरें समर ॥  पश्चारिट पिहु कमणहुसेदि ॥१॥ 
'कुक-सीछ-विद्वणईं केम । यु बहु वूवागर्म चविद जेस' २ 
पिहु-एर्थिड अक्मेहिं पढ्ठिठ तादें । 'रूसेजड जठ़ जन्हारिसाई ॥३॥ 


कैसे 
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समर्थ था, दाथोंनें सीर और धनुष ये। उनके रथ इथियारों- 
से प्रचुर मात्रामें भरे हुए थे। उन्होंने सीतादेवीसे कहा, “हें 
माँ, कहीं कक जायें, इसलिए हम कहाँ हक हैं!” 
यह सुनकर आँखमिं जाग बह द्‌ है भरकर कहा, 
“मैं असीस देती हूँ कि तुभ सागर और सपयंते इस समस्त 
घरतीका उपभोग करो” ॥१-९॥ 

[४ ] इस प्रकार माँका आश्ीवाद लेकर, श्रमरोंसे गुंजित 
सतबाले हाथियोंको वशमें करनेवाले जे दोनों व्हाँ पहुँचे जहाँ 
पर अजेय युद्ध दो रहा था। वजजंघ राज़ाकी उन्होंने जय 
बोली, और कहा, “हम लोगोंके रहते हुए आपको क्या कष्ट है 
जहाँ अंकुश आग है ओर लवण पवन है, वहाँ विधाता भा 
आ जाये तो उसकी क्या गिनती, फिर दूसरे राजाओंकी तो 
बात दो क्‍या है ।” योद्धाओंकी चकनाचूर कर देनेवाले दशश्थ- 
के पुत्रके पुत्रॉने राजा वजजंघको धीरज बेधाया। अपना रथ 
हाँककर उन्होंने दुन्दुमि बजा दी । कोलाइल करती हुई सेनाएँ 
दोड़ीं, बल्से उत्कट सेनाएँ भिड़ गयीं। एक दूसरेपर उन्होंने 
दाथी दोड़ा दिये। तल्वारोंक आघातसे शत्रुओंके सिर ऐसे 
छग रहे थे, मानो घूछ ओर रक्तकी मद्दानदीमें अड्बोंके सिर 
हों। राजा प्रथु खेल-खेलमें छबण ओर अंकुशसे इस प्रकार 
जाकर भिड़ गया, मानो भाग्यसे महागज दृड़बढ़ीमें सिहसे 
आ भिड़ा हो ॥१-९॥ 

[५] उस अवसर पर, युद्धमें निरंकुश ठुवण और अंकुझ- 
ने राजा प्थुकी छलकारते हुए कष्टा, “अरे कुलशीछ विहीनोंसे 
क्यों पराजित हं।ते हो; इटो हटो, जेसा कि तुमने दूतसे कद्दा 
था ।” यह सुनकर शाजा पृथु उनके चरणंमें गिर पढ़ा, और 
बोला, “हम जेसोंसे आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए । ऊमबण 

११ 
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कई लवण तुदारी कम्यमाछ्र । मयणहूस तुहु मि तरज्माक' ॥४॥ 

पहसारेंबि पुरवरें किड विवाहु। थिठ वज्जजदू जय-सिरि-सणाहु।॥५॥। 
तेण वि बीस तसजुब्भवाउ । णिय-कण्णउ दिण्ण स-विब्ममाठ।॥ ६॥। 
सथकाकह्वारालक्लियाठ । हछ-कमल-कुकिस-क्८ सक्षियाउ।॥ ७ 
सामस्तहँ मिकिय अशेष कक्‍्ख | पाइकरं वुस्छिय केण सझू ॥॥८॥ 


घत्ता 


जे अछमऊ-वलछ पदक-व॒र् हरि-वछ-वर्ल हिं ण साहिय । 
ते णरवह छवणदूुसें हिं सब॒सिकरेप्पिणु देस पसाहिय ॥९॥ 


[६] 
खतस-सब्वर-वध्यर-टक्ू-झोर । कड वेर-कुरव-सोवोीर घधीर ।।१॥ 
तुख़क-पक्ष-कम्मोज्ज-मोह । जालन्धर-जवणा-जाण-जट्ट ॥॥२॥। 
कम्मीरोसीण र-कामरूय । ताइय-पारस-काहार-सूच ॥ ३॥। 
णेपाऊ-वट्टि-.हिण्डिव-तिपतिर । केरक-कोहक-क हरा स-व सिर ॥४॥| 
गग्धार-मगहनमहादिया वि । सक-सू रसेण-सरु-पत्थिवा वि ॥५॥॥ 
पथ थि अवर थि किय वस विद्ेय | पलल्‍लट्ट पढडोवा मेहिलेथ ।॥।३॥ 
त॑ पुण्डरीय-पुरवर पहट । थुठ वज्जजरू घु धइदेद्ि दिद्ठ ॥७॥ 


तहिं काझें अककि-ककियारएण |  पोमाइय वेण्णि वि णारएण ॥॥4॥ 


पता 


भड्ठु कपृप्पिणु सयक सदि किय दासि व पेसज-गारी । 
पर जीवस्तें दि हरि-बर्के हि मठ तुम्ददं सिच वबहूरी ॥९॥ 
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लो तुम्हारा कनकमाछा, और मदनांकुश तुम भी छो तरंग- 
माऊछा ।” उसने दोनोंका अपने मंद्ानगरमें प्रवेश कराया 
ओर कन्याओंका पाणिप्रहण करा दिया। वजजंघ अच पूर्ण 
ऐडबयसे मण्डित था। उसने भी अपनी यत्तीस बिछासयुक्त 
कन्याएँ उन्हें दीं। वे कन्याएँ सभी अलंकारोंसे शोभित थीं, 
ओर उनके शरीरपर हऊ, कमछ, कुछिश और कलश आवदिके 
सामुद्रिक चिह्न अंकित थे। छाख््रों सामन्‍त आकर उनसे मिल 
गये, फिर पैदछ सेनिकोंकी तो संख्या पूछना ही व्यर्थ है। जो 
प्रबल बेली झत्रु राजा राम रूक्ष्मण द्वारा पराजित नहीं हो सके 
थे उन्हें लबण ओर अंकुशने बलपू्वंक अपने बशमें कर छिया 
॥१-९॥ 


[६] खस, सब्वर, बन्वर, टक्क, कीर, काबेर, कु रव, सोबीर, 
तुंग, अंग, बंग, कंबोज, भोट, जालंधर, यबन, यान, जाट (जट्टो, 
कम्भीर (कश्मीर), ओसीनर,कामरूप (आसाम), ताइय, पारस, 
कल्द्दार, सूप, नेपाछ, वट्टी, दिण्डिव, जिसिर, केरलठ, कोहल, 
केलास, बसिर, गंधार, मगध, मद्र, अद्दिव, झक-शूरसेन, मद, 
पार्थिव, इनको ओर दूसरे भूखण्डोंको अपने बश़में कर, दे 
दोनों वापस अपनी घरतीपर आ ग़ये। उन्हंने पुण्डरीक नगरमें 
प्रवेश किया, वज्जजंघकी स्तुति की ओर तब सीतादेबीके 
दर्शन किये। इस अवसर पर असमयमें भो छढ़ाई करा देने- 
वाले नारद महामुनिने भी उन दोनोंकी प्रशंसा की । उन्होंने 
कृ्दा, “ठीक है कि तुमने जलपूर्वक सब धरती जीत छी है 
और उसे अपनी आज्ञाकारिणी दासी बना छी है, परन्तु 
राम और छ्त्मण के जीते जी तुम्हारी सम्पत्ति बढ़ी मालूम 
नहीं देती ॥१-९॥ 
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[७] 
ते बयणु सुलेवि कवणकुसेण।  वोल्किज्जह परम-अहाटसेण ॥३॥ 
'कहि कहि को हरि-दलू एठ कवणु' | तो कहह कुमारहों गयण-गमणशु ॥॥२॥। 
'णामे अत्यि इक्‍्खाय-वंसू । _तहि दुसरहु उत्तमनायहंसु )॥३॥। 
तहाँ णन्दण लूक्खण-राम ये वि। बण-वासहाँ घछ्िम तेण ते दि ॥४॥ 
गय दंण्डारण्णु पहट् जाव । अवहरिय सोय रावणेज ताबव ॥७॥॥ 
तेहि मिं मेलाबिड पम्रय-सेण्जु । हय भेरि फ्याणड णवर दिण्णु ॥६९॥ 
वेढिय छड्गाउरि हठ दधासु । पडिवलछेंयि अडज्यहिं किउ णिवासु ॥ ७ 
जग-बय-वसेण खड सुद-जिस ।.. णिक्कारणें कागणें णेव्र घित्त ॥८॥ 
घत्ता 
वजजदू_ तह कंडि मिं गड़ ते दिद् रुवन्ति घराइय । 
सक् भणेवे प्रज्ञद्यिय घर. लवणकुत पुत वियाइय ।।९।। 


[* ] 
ते णिदुर्णंव सणहू अणएजुछवणु । 'अम्दाण समाणु कुलोणु कत्रणु ॥१॥। 
किउ जेण णयर जणणिहें मलिस | तहुँ हुउ दुवग्गि डहणेक-चित्त ॥२॥ 
वहुद जाणिजाइ राहि जे काछे ।  दुइरिसिण सोसणें भड-बसाऊ ४६३॥ 
जिम स्ूक्खण रामहुँ पछढ जाउ । जिम अम्हहें विदि मि विणासु आड॥ 0॥ 
कहाँ तणड वष्पु कहों तणठ युक्त । जो हणह सो जिवड रिउ मिरुचु ॥५॥ 
जाणेति कुमार-विक्षमु अछडू ।. सुद्देरिउ रोसिउ बजजछ ॥६॥ 
'जो तुम्दँ तिहि मि अणिट्ट पाठ | सो महु लि ण भावद पिसुण-माड' ॥०७॥ 
परिपुदछठ णारड परम-जओइ | 'एस्थट्राँ अडजछ कि दूर होइ! ॥.-॥ 
घता 


कहडू सहाररीसि गाण-मइह सहाँ छषणहों समरें समत्यहों। 
'सड सट्ट चर जोयणहे साकेय-महापुरि पुृध्यदों' ॥५॥ 
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[७] यह सुनकर, लबण ओर अंकुशने आवेशमें भरकर 
कहा--“बताओ बताओ ये राम और लक्ष्पण कोन हैं।” तय 
गगनविद्दारों नारद मुनिले कहा--“इश्याकु भामका राजपंशझ 
है। उसमें दशरथ सर्व अ्रष्ठ राजा हैं। उनके दो पुत्र हैं--राम और 
लक्ष्मण, जिन्हें राजाने वनवास दे दिया था। वें दण्डकारण्यमें पहुँचे 

हो थे कि रावण सीता देवीका अपहरण करके ले गया । रामने 

बानर सेना इकट्ठी की | कूचका डंका बजाकर युद्धके लिए प्रस्थान 
किया। लंका नगरीको घेर लिया ओर रावणको मार डा | 

फिर वे वापस आकर अयोध्यामें रहने छगे। यद्यपि सीता 
देवी सती और हृदयसे शुद्ध हैं, परन्तु छोगोंके कददनेपर रामने 

अकारण उन्हें बनमें निवोसित कर दिया। (इसी समय) यज- 
जंघ कहीं जा रहा था, उसने सोता देवीको रोते हुए देखा । 

वह उसे बहन बना कर अपने घर ले गया | वहाँ उसके लवणां 
कुश नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए” ॥१-९॥ 

[८ ] यह सुन कर, लवण, जो कामदेवका अवतार थ॥ 
बोला--दमारे समान कुलीत कौन दो सकता है, जिसने मे. माँ 
को कलंक छगाया है, मैं उसके लिए दावानल हूँ। में उसे भरम 
करके रहूँगा। भीषण दुर्दशनीय ओर योद्धाओं से मुखरित 
उस समय, यह पता चल जायगा कि राम ओर हरृष्मणके छिए 
प्रछय आता है या इन दोनोंके छिए विनाश | कौन बाप और 
कोन बेटा ? निहयय दी जो मार सकता हे, वही दुह्मनपर 
विजय प्राप्त कर सकता है! यह जानकर कि लवणांकुशका परा- 
क्रम अलुंध्य है, बअजंघ भी तमतमाकर बोछा कि जो पापात्मा 
तुम तीनोंका अनिष्ट करनेवाला है, यद सुझे भो अच्छा नहीं 
छुयता। उन्होंने महामुनि नारदसे पूछा कि--अमोध्या कितनी 
दूर है ! तब युद्धमें समर्थ ऊत्रणसे व्योमविद्ारी नारदने रढा 
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[९] 


वहरदेंहि णिवारद्र दर रुवन्ति ।. ते दुजय छक्खण-राम होल्ति ॥३॥ 
हणुवन्तु जाएं घरें करह सेव । आस्इटों जसु देव थि अ-देव ॥२॥ 

सुग्गीड धिहीसणु मिछ जाएँ । को रणें घुर घरेंवि समस्थु तह ॥३॥ 
दसकन्धर दुद्धरु णिदठ जहिं। को पदलरें वि सक्कइ सम तेहिं' ॥॥४॥ 
त णिसुणवि लबणइूस पकित्त । ण॑ घिण्णि हुआसण०, घिषेंण सित्त ॥५॥ 
“कि अम्दद वे सामनन्‍त णत्यथि । कि अग्ददें ण-वि रह-तुरय-हृत्थि ॥६॥ 
कि अम्हई दिहई ण चारणाई ।. कि अम्दह करेंद्वि ण पदरणाईं ॥७॥ 
कि अम्हई तणउ ण होइ घाउड। सामण्ण-मरणें को मयहों थाउ” 0८० 


चत्ता 


तो बुश्नइ मयणइूसेंण “एत्तडडठ ताव दरिसावमि । 
जेण रुवाविय माय महु तहाँ तणिय साय रोवावसि' ॥९७ 


[ १० ] 
हय भेरि-पयाणउ दिष्णु तेहि । “रस-मरियहिं ऊबणडूसे हि ॥१॥ 
अग्गएँ दस सय कुट्टारियाहँ ।. दस दारुण कुड्छ-घारियाद ॥२॥ 
पण्णारह खेवणि-करयछाई । झसियदई चडयीस भद्दा-चछाई ॥३॥ 
छम्बोसई कुसिय-विसोहियाहं । वक्तीस सहासहे चक्कियाहँ ॥४॥। 
दस छक्र गयहूँ मब- । दस रहई अट्टारह दहयवराहुूँ ॥५॥ 


वबत्तोस छकक्‍ख फारक्षियाहुँ । चडसट्टि पथर घाजुक्रियाहुँ ॥६॥ 
रण-रसियह रहसाऊरियाहुँ।. अक्खोहणि साहणे तूरियाहूँ ॥७॥। 
शरचह॒दिं फोडिदस किहरराई ।. सावरणहेँ वर-पहरण-कराहें ॥४॥ 
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कि यहाँसे कोई १६० योजन से भी दूर अयोध्या नगरी है॥१-६॥ 
[९] सीता देवीने उन्हें मना किया, बह फूट-फूटकर रो 
पढ़ी ओर बोढो--“राम और लक्ष्मण तुम दोनोंके छिए अजेय 
हैं; जिनके घरमें हनूमान्‌ जेसा सेवक है, जिससे सुर ओर असुर 
दोनों डरते हैं, जिसके सुप्रीव और विभ्वीषण अल्ुचर हैं, इनके 
साथ युद्धका भार कोन उठा सकता है, जिन्होंने युद्धमें रावण- 
को मार डाछा, भरा उनपर कौन प्रहार कर सकता हे ९” 
माँकी याव सुनकर, दोनों भाई भड़क उठे । छबने कहा, “क्या 
हमारी सेनामें बल नहीं है; क्‍या हमारे पास रथ, अश्व और 
गज नहीं हैं ? क्‍या दसारे दाथी मजबूत नहीं हैं ९ क्‍या दमारे 
हथियार नहीं हैं, क्या हम आक्रमण करना नहीं जानते ? मौत 
एक मामूली चीज़ है, उससे कौन डरता है ! तब अंकुशने 
कहा कि मैं इतना अवश्य दिखा दूँगा कि जिसने हमारी माँको 
रुलाया है हम भी उसकी माँकों रुला कर रहेंगे” ॥१-९॥| 


[ १० ] दुन्दुभि बज उठी। कूच कर दिया गया। युद्धके 
उत्साहसे भरे हुए छबण ओर अंकुश चर पड़े। उनके आगे, 
एक हजार कुठारघारी थे, एक दृजार भयंकर कुदालीधररी थे, 
पन्द्रद-सौ हाथों में खेवणी लिये सैनिक थे, चौबीस-सौ सैनिक 
अझसिय” अख् लिये हुए थे, छब्बीस-सो कुशियसे शोभित योद्धा 
थे, बतीस हजार चक्रधारी सेनिक थे। मदझरते दस छासख 
गज थे, दस हजार रथ और अठारद हजार घुड़सबार थे। 
फारकधारी से निक बचीस लाख थे। चोंसठ छाख थे घनुर्धारी 
सेनिक | युद्धेफे लिए दिनदिनाते और बेगसे पूरिव अइबों 
की एक अश्नोदििणी सेना थी। आवरण सद्दित, दायमें उत्तम 
अस्त्र लिये हुए राजा और उनके अनुचरोंकी संल्‍्या दस करोड़ 


१६८ पंठमचारठ 


चत्ा 


स-र, सु लपणडुसहें बहु पढें उप्पदें कह वि ण माइयड । 
णं॑ सयकालें समुइ-जलु रेशन्तु अउज्त्न पराइयड ॥९%॥ 


(*$] 
तो दप्पुद्धरेंदि णिरहुसेहिं । पद्टचिउ दूउ लेंबणकूरेहि ॥१॥ 
गठ झत्ति अउज्ञझाडरि पहट्ढ । स-जणइणु सीया-दहड दिट्‌ढु ॥२॥ 
'अहाँ रहुबद कहीं कक्‍ूूण-कुमार ! बोकिज्द केंसिड बार-बार ॥४॥ 


प(णारी-हरण-द्यावर्णण | तुम्हईं देवाइय रावणेण ॥४॥ 

इृहु घईं पुणु णरवह् बज्जदःघु । उवहिं व अ-खोहु मरु व अ-छड्ड ॥ व॥। 

परमसुत्तम-ससु महत्णुसादु । सुर-भ्ुवणल्तर-णिग्गय पयावु । ।६॥ 

रण रामालिड्वण-रस-पसत्त । जसु तिभ-समु पर-घणु पर-कछतत ॥७॥ 

लवणदूस-मामु महा-पचण्दु । सो तुम्ददँ भाइड काल-दण्दु ॥८॥ 
घत्ता 


तें सह काई महाहदेंण णिय-कोसु अरंसु वि देप्पिणु । 
सुहु जोवहो उज्ञाउरिपए._ छवणइुस-केर करेप्पिणु! ॥*॥ 


[१२ ] 
आसीविस-विसहरं-विसम-लिसु । णारायणु शुअवदु जिह पदटिसु ॥१४ 
जा जाहि तृज कि गज़िपुण । जरूएण व जरू-परिवज्विएण ॥२॥ 
को वज्यजरू यु कोडणड्कचणु। को अहुसु तासु पयादु कवणु ५३॥ 
जिद सक्षहों तिद दत्यरदों तुम्हें । सदियाउद् थिय सण्जहें नि अम्दें ४ 
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थी | ऊबण और अंकुझकी सेना अपने वेग़में, फ़थ और उत्पथर्में 
कहीं भी नहीं समा रही थी। वह ऐसी लगती थी माने क्षय- 
कालछका समुद्र दी रेल-पेल मचाता हुआ अयोध्यापर आा 


पहुँचा हो ॥ १-० ॥ 


[११] दपसे उद्धत ओर अंकुझ विद्दीन ढवण एवं अंकुझने 
अपना दूत रामके पास भेजा। दूत शीघ्र ही अयोध्या नगरी 
गया ओर उसने लक्ष्मण सहित सीतापति रामसे श्रेंट की। 
उसने कटद्टा--“अरे राम ओर छद््मण, तुमसे कितनी बार कहा 
जाय ? छगता है दूसरोंको स्त्रियोंका अपहरण करनेवाले रावण 
ने तुम्दारा दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया है। यह राज्ञा 
वज्जजंघ है, जो समुद्रकी तरह अक्षव्घ ओर सुमेरु पत्रतकी तरह 
अलध्य है। बह उश्च कोटिका शत्रु है, महानुभाव है, देवता 
ओर दूसरे छोक इसके प्रतापका लोहा मानते हैं। युद्धवनिता- 
का आिंगन करनेमें उसे आनन्द मिलता हे । वह दूसरेके घन 
और स्त्रीको तिनकेके समान समझता दे। बह छूवण ओर 
अंकुशका मामा मद्दाप्रचण्ड हे । वह तुम्हारे ऊपर काछवण्डकी 
तरह आया है। उसके साथ युद्ध करनेसे क्‍या ? अपना होष 
कोष उसे दे दो, ओर ऊबण-अंकुझकी अधीनता स्वीकार कर 
अपनी अयोध्या नगरीमें सुखसे राज्य करो” ॥ १-५ ॥ 


[१२] यह सुनकर आश्ीषिष साँपकी भाँति विषभ चित्त 
लक्ष्मण आग-बबूछा हो ग़ये। उन्होंने कहा, 'हे दूत! तुम 
जाओ, इस प्रकार निज्रेछ बावलोंकी भाँति गरजनेसे क्‍या 
वंजजंघ कोन है ? लवण कोन है ओर कौन दे अंकुश ? उसका 
ग्रताप कोन है, जिस तरह भी दो तुम अपनेको बवाओ, हम 
अस्त्रोंको झेकर तेयार हो रहे हैं ।” चिढ़कर दूत फोरत गया । 


| 


शगड़ दुूठ तुरम्तु वहन्तु खेरि । 
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हयच हरि-वल-चले सण्णाह-मेरि ।७॥ 


सण्णदूधु रासु रामाहिरामु । तइ छोकट्मन्तरें मसिठ णासु ॥६॥ 
सब्णद्घु पलय-कालाणुकारि । छक्सणु सुह-छ क्खण-सूकरय-घारि ॥७। 
सण्णद्धु णराहिव णिरवरूुस । वीसम्मर-गोयर खेयरेस ॥८॥0 
घता 
हय-तूरई किय-कछयलछई .. दारुण-रणभूमि-पर्यहईं । 
लूवणबुस-हरि-चल-वकई. स-रहसईं थे वि अ्ब्मिइवह ॥९॥ 
[ *$ | 
अब्मिष्टई हरिस-पसाहणाई । रूवणडुस-हरि-बल-साहणाह ॥१॥ 
दुब्वार-अहरि-विणिवारणाई । घाहय-उद्धकुस-वारणाईं ॥|२॥ 
बूडर-पर-णर-दष्प-हरणाई । अवरोप्परु पेसिय-पहरणाहं ॥३॥ 
जस-छुट हें वडिटिय-विग्गहाईं।. रण-रामालिड्लिय विग्गहाईं ॥४।॥। 
हरि-खुर-सथ-र्य-कय-घूसराई । आयामिय-साभिय-असिवराह ॥७५॥ 
असि-किरण-कराकिय-णहयकाहई । गय-सय-कदमिय-महीयछाई ॥६॥ 
रुहिर-णहू-पूर-पूरिय-पदाईं । खुर-खोणी-खुत्त-महारहाई ।॥७॥॥ 
पय-मर-भारिय-बीसम्भराई । पहरन्सि परोप्पर णिव्मराईं ॥८॥ 
चकत्ता 
वजजडू-रहुवह-चलड दिद्ईं सुरपुर-परिपालें । 
रण-मोषणु मुजन्तऐंण दे मुहईं कियई णं काले ।।९॥। 
[१४ ] 
कईहिं जि धाहया सडा । महन्द-विक्षमुब्मडा ॥१॥ 
स-रोसख-वावरम्तया । परोप्परं दहृणस्तया ॥।२॥। 
कहिं जि आगया गया । पदार-संगया ग्रया ॥१॥ 
कईहि जे ताण-जडरा । ममनन्‍्त मत्त कुजरा ॥४॥। 
कि जे दुण्ति दुग्तय। । इसन्सि सग्ग-दम्तवया ॥७॥| 


बासोमो संधि १७१३ 


रुक्ष्मणकी सेनामें दुन्दुमि बज़ उठी । रमणिग्रोके लिए अमि- 
राम ओर तीनों लोकॉर्मे त्रिस्यात नाम राम तेसारी करने छगे। 
पअलयकालके समान ओर शुभ छक्षणोंको धारण करनेबाडे 
लक्ष्मण भी तेयार होने छगे । और दूसरे राजा भी तेयार 
हो गये, विद्याधर और मनुष्य राजा सभी। इर्षसे भरी 
हुईं, राम-लक्ष्मण और ल्यण-अंकुशकी सेनाएँ आपसमें छड़ने 
लगीं ॥९-९॥ 

[१३] दोनों ही सेनाएँ दुनिबार झन्रुओंका निवारण कर 
रही थीं, दोनोंमें निरंकुश गज दौड़ रहे थे, दोनों ही उद्धव 
शत्रुओंका घमण्ड घृर-चूर कर देती थीं। दोनों एक दूसरे पर 
अस्त्रोंसे प्रहार कर रही थीं। दोनोंको यज्ञका लालच था। 
दोनोंमें संघर्थ बढ़ता जा रद्दा था। दोनोंके शरीर, रणलछक्ष्मीके 
आलिंगनके लिए उत्सुक थे। चारों ओर, अइ्बखुरोंकी 
धूमिलता-सी छा गयी थी। दोनों तलवारों को घुमा-फिरा रहे 
थे। तलवारकी किरणोंसे आकाझ तछ भयंकर हो उठा, गज़- 
मदसे धरती पंकिल हो उठी। रक्तकी नदियोंके प्रथाहसे पथ भर 
गये । मद्दारथोंने घरतीको खोद दिया। पैदछ से निकोंकी मारसे 
घरती दूध गयी। दोनों एक दूसरेके ऊपर निश्चिन्त होकर 
प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार वजजजंघ और रामकी सेनाओंको 
ऊपरसे जब इन्द्रने देखा तो उसे छगा जैसे युद्धका भोजन 
करते हुए कालने अपने दो मुख कर लिये हों ॥ १-९॥ 

[१४] कट्दीपर योद्धा दौड़ रहे थे, जो सिंदके समान उद्धुत 
विक्रम रखते थे। आक्रोशमें वे एक दूसरेको मार रहे थे। 
क॒ददीं पर यदि हाथी आ जाते तो एक ही प्रहारमें समाप्त 
दो जाते। कहद्दीपर तीरोंसे जजर मतबाले हाथी धूम रहे ये, 
कद्दीपर रक्तसे रंजित थे और उनके टूटे हुए दाँत रिस रहे ये 


है७रे पंडमचरित 


कहें जे ते सु-कोहिया । शिरि बव जाउ-कोहिया ॥६॥। 
कहिं जें आहया हथा | पड़ग्सि खिन्थसा धया ॥७॥ 
कहिं जे उद्ध-खण्डय । पणख्वियं कवन्धर्य ॥2। 
तओं तहिं महा-रणे । भडेक्षमेझू-दारुमे ॥: || 
गरूम्त-सोणियारणे । बविमुक्ष-हक्क-दारुणे ॥१०॥ 
पिसाय-णाय-मोसणे । अणेय-तूर-णोसणे ॥॥ १११। 
मिलन्त-उन्त-घाय से । सिचा-णियन्त-फोप्फ पे ॥१२॥। 
घत्ता 


ताब वछुद्धुरु अहरि-बरु जग उन्‍्तु भज्यें सझ्ामहों । 
घाहड अक्ूसु लल्खणहों... अब्सिट्टु लवणु रणें रामहों ॥१३॥ 
[ *५] 

अल्पिषह परोप्परु छव॒ण-रास । ण॑ दइतसें णिम्सिय विण्णि काम ।।१।॥। 
विण्णि वि भूगोयर-सार-भूय । थिय विण्णि वि णाईं कियल्त-दूय ॥२॥ 
णं सग्गहोँ इम्द-पडिस्द पढिय । विण्णिव्रि णिय-णिय-रहत्र॒र हिं चड़िय।३॥ 
विण्णि वि अप्फालिय-चण्ड-चाव | विण्णि वि अवरोप्परु पलय-माव ।।४॥। 
विण्णि वि दष्पुदधर वद्-रोस । पिण्णि वि सुरसुस्दरि-जणिय-सोस ।। १॥ 
विण्णि वि रण-रामालिशियकू । विण्ण त्रि दृरुज्सिय पिसुण-सड् ॥६।॥। 
विण्णि वि अवह सिथिय-सरण-सहू । विण्णि वि पकखालछिय-पात्र पकू ॥|9॥ 


चघता 

साव रणज्ण शहबदों आायासें दि विक्वम-सारें । 

सहूँ घय-घधबऊ-सहसऐेंग... घणु पाडिठ रूबण-कुमारें ॥<८॥ 
[ १६ ] 


रहु-जन्द॒ण-णन्दण-ण॑न्द्भेश । 'घणु अवरु छकद्टट रिउ-महणेण ॥१॥ 
अं पकच-वाकबभुदाणुकरणु। जं॑ विदसुग्गीवहों पाण-दहरणु ॥२॥ 


बांसीमों संति १७३ 


कट्टी पर वे इतने छारू हो उठे जैसे गेरूसे पहाड़ ही छाल हो 
उठा हो। कर्टीपर अहब आहत थे ओर कह्दीपर ध्वजाएँ गिर 
रही थीं। कहीं उन्‍्लत कवंधोंके धरू नाथ रहे थे | इस प्रकार वह 
युद्ध एक-दूसरे की भिड़न्तसे भयंकर हो डठा । बहते हुए रक्तसे 
छाल-छाल दिखाई दे रहा था। भ्रक्षिप्त हक्कों' से एकदम भय॑- 
कर हो उठा। पिशायों और नागोंसे भयंकर था। उसमें अनेक 
तूर्याकी ध्वनि सुन पड़ रही थी। स्थान-स्थानपर कोबे मंडरा 
रहे थे। सियारनियाँ मांसकी ओर धूर रही थीं। इतनेमें, जब 
कि संग्रामके बीच शत्रसेना छड़ रही थी, अंकुश छद्तमणके ऊपर 
हृट पड़ा, ओर छवण रामके ऊपर ॥ ९-१३ ॥ 

[१०] आपसमें लड़ते हुए दोनों ( छबण ओर राम ) ऐसे 
जान पड़ते थे जैसे दैबने दो कामदेबोंकी रृष्टि कर दी हो, दोनों 
ही मनुष्योंमें स+श्रष्ठ थे। दोनों ही ऐसे जमे हुए थे जेसे 
यमदूत हां । मानो स्वगंसे इन्द्र और प्रतीन्द्र गिर पढ़े दों, 
दोनों ही अपने-अपने श्रेष्ठ रथोंपर बैठे हुए थे । दोनों ही अपने 
प्रचण्ड धनुष चढ़ा रहे थे। दोनोंका एक दूसरेकै प्रति प्रतय 
भाव था । दोनों दी दरपसे उद्धत ओर रोषसे भरे हुए थे । दोनों 
देवबालाओंको सम्तोष दे रहे थे। दोनोंके शरीरोंको युद्धवधूके 
आलिंगनका अनुभव था। दुष्टोंके साथसे दोनों कोसों दूर 
रहते थे। दानोंने भृत्यु-अंकाकी उपेक्का कर दी थी। दोनोंने दी 
पापपकको धो दिया था। इसी बीच विक्रममें श्रेष्ठ, कुमार 
लबणने घवलध्वजके साथ, रामका धनुष युद्धभूमिमें गिरा 
दिया ॥ १-: ॥ 

[१६] अरण्यके पुत्रके प्रपोत्ष शत्रओंका दमन करनेवाले 
रामने दूसरा धनुष छे लिया, जो धनुष प्रद्यकालके बारसूये 
के समात था, और जिसने समायावी सुभीषके प्राण छिये थे । 


१७४ पडसचअरिढ 


सुग्गीवहों जेण सु-द्ण्ण तार।  जें रावणु भग्मु अणेय-वार ।।३॥ 

त॑ पत्ररे सरासणु स-सरू केथि । किर विन्धड भाकक्रिउ करेदि ॥४8॥। 
रहु सण्डिठ सोच-सुएण ताव । परिभोसिय सुर समरेक्ष-माव ॥५॥ 
हड सारहि आहय बर तुरक्ष । ण॑ पारावारदों हिय तरक़ ॥६॥। 
प्रभणिड अणक्षकवर्णेण रामु 4 'तुद्दुं जद ड बवालेंग हुबठ खामु ॥५॥। 
सो वावरु सब्व-परक्षमेण । जिय णित्तियर एण जि विज्षमेण ।।८॥ 


चत्ता 


वरलेंग विछक्खीहुयएेंग.... सर-धोराणि मुक्त कुमारहों। 
वरछेंदि पढीयी कग्ग करें. ०॑ कुछ-वहु णिय-मक्तारहों ॥९॥ 


[ $७ ] 


जिद मुझ ण दुछूद कोह वाणु । . तिद हछु तिह मोग्गरु तिह किवाणु ॥१ 
तिद्द मुसलु गयासणि तिह रहड्भु। तिह अवरु वि पदरणु रणें अहड्भु ॥२॥ 
कक्खणु वि ताव मयणहुसेग। ण॑ रुदूधु महा-गड़ अइुसेण ॥३॥ 
आमेल्इ पहरणु जं अं ज॑ जें। लूवणाणुड छिन्दइ त॑ जें तं जे ॥४॥ 
'जणु पाढिठ पाडिउ आयवस । हय हयवर साइहि घरणि-पत्त ॥७॥ 
गयणझ्जणे तो वोछन्ति देव । “जिय वाले हिं लक्लण-राम केव” ॥६॥। 
दासं गठ सुरवर-पठर-विन्दु । 'हड अण्ण केण वि णिसियरिन्दु ॥७॥ 
खर-दूसणु सम्बुकुमार जो वि।  अण्णेण जि केण वि णिद्ठठ सो वि!॥८६ 


घत्ता 
जगु जे विरसउड हरि-बकदँ.. सिधु-साइस-पवणुद्घूअड । 
णहु महियद्धु पायाकयछु. सयझ्ध वि क्वणछुसिटू म ढ़ ॥९॥ 


वासीमो संधि १७७. 


जिसने सुग्रीवको उसकी तारा दिलवायी थी, ओर जिसने 
रावणको अनेक बार घायल किया था, ऐसे अपने धनुष प्रवरको 
लेकर, जबतक राम अपने दकृध्यपर निशाना छगाते, तबतक 
सीतापुत्र लवणने उनके रथके दो टुकड़े कर दिये। युद्धमें रस 
लेनेवाले देवता यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। सारथि घायडछ हो 
गया ओर बड़े-बढ़े घोड़े उास समय ऐसे छगे जेसे समुद्गसे 
उसकी तरंगें छोन छी गयी हों। अनंग छब॒णने तब रामसे 
कहा, “यदि तुम उपचास ( युद्धके बिना ) क्षीण हो गये हो तो 
अपने उसी समस्त पराक्रमसे प्रह्यर करो, जिससे तुमने निश्चा- 
चर रावणको जीता। तब अत्यन्त खिन्‍न होकर रामने कुमार 
लवणपर तीरोंडी बौछार की किन्तु रामके पास बह उसी 
प्रकार छोट आयी जिस प्रकार कुलबधू अपने परतिके पास छोट 
आती है ॥ १०९॥ 

[१७] रामका एक भी तीर कुमार छबणफे पास नहीं पहुँच 
पा रहा था, न हल और न मुदूगछ; न कृपाण और न सूसछ, न 
गदाशनी ओर न चक्र, इसी प्रकार दूसरे-दूसरे अभंग अस्त्र 
उसके पास नहीं पहुँच रद्दे थे, राम जो भी अस्त्र उठाते, कुमार 
लवण उसे ध्वस्त कर देता; उसने रामका अस्त्र गिरा दिया, 
छत्न गिरा दिया, महाइब मारे गये, सारथि घरतवीपर छोट-पोट 
हो गये। यद देखकर आकाशइमें देवता आपसमें बात करने 
लगे कि क्या ये बच्चे राम ओर रुध्मणको जीत छेंगे। वे 
मजाक जउढ़ाने लगे कि क्‍या युद्धमें निश्ाचरोंको मारनेवाले 
दूसरे थे ? जिसने खर-दूषण और शम्बू क कुमारको मारा था, 
क्या वे दूसरे थे ? ( इसपअकार ) जगको रक्तरंजिद करनेवाडी 
राम ओर वक्ष्मणकी सेना; उऊबण ओर अंकुशके साइसरूपी 
पवनसे जझिझुुओंकी भाँति उड़ने छगी; घरवी, स्वेंग और पावाछमें 


१७३६ पडठमचरित 
[ १4 ] 


खरबूसण-रावण-घायणेण । तो लद॒व चछु णारायणेण ॥१|। 
सय-स्र-समप्य्‌हु णिसिय-धार। दसकन्धर-दारणु दससयारु ((२।| 
खय-जलण-जालू-माला-रठदुदु । कुण्डलेंबि णाईं घिउ विसहरिन्दु ॥३।॥। 
घचलुजलु हरि-करयलें विहाइ।. पर-कमखहाँ उप्परि कमछ णाईं ॥४॥। 
आयामेंवि मेछिउ ऊक्खणेण । _गड फरहरन्तु णहें तक्खणेण ॥॥०॥) 


आसह्विय सुर णर जे5णुरत्त । 'रूडट एवहिं सीया-सुय समत्त' ॥६॥ 

ति-पयाहिण णवरइुसहों देवि ।॥ थिड हरि पड़ीवउ करें घढेवि ॥७॥ 

पढ़ियारठ घत्तिड ऊक्‍्खणेण | पड़िव।रड भाइड तकक्‍खणेण ॥१८॥ 
घत्ता 


हरि आमलछइ अमरिसेण तहाँ चालहों तण्ण पदायइ । 
वादिर-विदूजु ककत जिंह परिममेत्रि पुणु पुमु आनद ॥९॥ 


[ १९ ] 
तो सयक्ू-कारू-कलिआरएण। . आजनदु पणजिद णगारएण । १॥ 
'हरि-बरूहों (ह किर कवण बुद्धि । णिय-पुर्त पढ़ें वि कहिं रूहहों सुद्धि।२।॥ . 
गुरुहार वणन्तरें मुझ देवि।  उप्पण्ण तणमभ तहें एय दे वि ॥।३॥ 
पहिलारड एहु अणज्ञलबणु । कुल-सण्ड णु जय सिरि-वास-सवणु ।।४।॥ 
वीयड मयणझुसु एहु देव । सहुँ आयहें पदरदों तुम्दि केव” ॥७॥ 


बासीलो संधि ७७ 


सभी ज़मह छवण ओर अंकुशके स्ाइसकी अऋजो हो रही 
थी ॥ (१० ॥| । 

[१८] छद्मणने तब खर-दूषण ओर रावणको शंदार करंने- 
बाले चक्रको अपने हाथमें छे खिया, जो सो-सौ सूर्योंकी तरह 
चमक रहा था, जिसको घार पैनी थी, रावणका अन्त करनेवाले 
दस आरे उसमें छगे हुए थे, जो क्षयकाछुकी ज़्यारमाडाके 
सभान भयकर था; ऐसा छगता जेसे साँप दो लक्ष्मणकी हथेडी- 
पर कुण्डली मारकर बेठ गया द्वो। सफेद और उज्ज्बल, जो चक्र 
लक्ष्मणकी हथेलछीपर ऐसा शो भित द्वो रहा था जेसे कमछके ऊपर 
“कमल” रखा हो | लछक्ष्मणने उसे घुमा कर मार दिया। वह भी 
आकाझमें घृमता हुआ गया । उसे देखकर उन दोनोंमें अनुरक्त 
देवों ओर मनुष्योंको शंका हो गयी कि अब तो सीतादेवी- 
के दोनों पुत्रोंका अन्त समीप है । परन्तु आशाके विपरीत, वह्द 
चक्र छबण ओर अंकुशकी तीन प्रदक्षिणाएँ देकर बापस लक्ष्मण 
के पास आ गया | छलमणने दुबारा उसे मारा, परन्तु बह फिर 
लछोटकर आ गया । लक्ष्मण बार-बार उस चक्रको छोड़ते उस 
बालकपर, परन्तु यह उसी प्रकार वापस आ जाता जिस 
प्रकार बाहरसे सतायी हुई पत्नी घूम-फिरकर अपने पतिके 
पास आ जाती है ॥ १-५॥ 

(१९] तथ कलह करानेमें सदा तत्पर ओर चतुर नारद 
आनन्दसे नाच उठे | उन्होंने कहा, “अरे राम और रूषमणकी 
यह कौन-सी बुद्धि है९ अपने ही पुत्रोंको मारकर उन्हें शुद्धि 
कहाँ मिछेगीरे जब सीतादेबी गर्भवती थी, तथ उसे बनमें 
निर्षासित कर दिया गया। वहीं ये दो पुत्र उन्हींसे उत्पन्न 
हुए। इनमें पहल्ठा अनंग छवण है जो कुछकी शोभा ओर 
जयश्रोका का निवास है, दूसरा यह मदनांकुश दै। दे देव | इनके 

१२ 


१७६ पएुठमशलरिद 


रिसि-बयणु सुणेवि महा-पलेहिं। परिचत्तईँ करणहई हरि-वरेहिं ॥३॥ 
अवरुण्डिय खुम्तिय जिद वि वे वि। कम-कमछदें णिवडिय ताम ते वि ७ 
छवणकुस-कफ्खण-राम मिक्रिय । चड सायर पक्कहिं णाई मिकिय ॥4॥ 


घता 


चवजजरूघु सर भुअ जुएंहि अचरुष्टिउ जाणइ-कन्तेंग । 
बार-बार पोमाइयड महु मिक्तिय पुत्त पढे होन्तेंग! ॥९॥ 


[ ८३ तेआसीमो संधि] 


रूवणकुस पुरें पहसारेंबि जिय-रयणियर-महाह॒वेंग । 
चहदेहिदें दुजअस-मोयएेंण दिव्यु समोड्डिड राहवेंण ॥ 


[१] 
रूवणइूस-कुमार वलहई । पुरें पहसारिय जय-जय-सहें ॥१॥ 
झलरि-पढह-सेरि-दढि-सझूंहिं। वजन्तहिं अवरेदिं ज-सहुदि॥२॥ 
रामु अणज्लऊवणु रहें एकृदिं।  छक्खणु मयणहूसु अण्णेक्र्ट ॥३॥ 
वजजह थिउ दुदम-वारणें।.. वीया-यन्दु णाईं गयणऊूणें. ॥४५॥ 
जय-जयकारिड मड-सद्धा५ं।_ 'रामहों सुल मेछादिय आएं! ४५॥ 
जणवउ रहसे जज ण माइद ।. पच्ामेक्-च्रन्तु पथाहड ॥६॥ 
पेक्खेंदि ते कुमार पहसन्‍्ता। णारिंड णवि गणन्सि पद सम्ता ।७॥ 


देभासोमो संधि १७५ 


साथ हर युद्ध केसा !” महामुनि नारद के वचल सुनकर 
राम ओर लक््मणने अपने हथियार डाल दिये। आकर उन्हेंनि 
दोनोंका सिर चूम लिया। वे भी उनके चरणकमलोंमें गिर पड़े । 
लब॒ण, अंकुड, राम और लमण एक साथ मिलकर ऐसे लग 
रहे थे मानो चारों समुद्र एक जगह आ मिलछे हों। सीताके 
पति रामने वजजंघको अपनी बाहोंमें भर छिया। बार-बार 
उसको प्रशंसा को कि आपके द्वोनेसे ही में अपने दोनों 
बेटे पा सका । 


तेरासीवीं सन्धि 


निशाचरोंके मदहायुद्धनो जीतनेवाले रामने अयोध्यामें 
कुमारोंका प्रवेश धूम-धामसे कराया। बेदेद्दीकी बदनामीसे डरे 
हुए रामने उन्हें समझाया । 

[१] रामने जय-जय शब्दके साथ कुमार लवण और अंकुझ 
का नगरमें प्रवेश कराया | झल्लरी, पटह, भेरी, दडी, झंख एवं 
दूसरे असंख्य वाद्य बज उठे। एक रथपर राम और अनंग- 
छुयण बैठे, दूसरेपर मदनांकुश और रूवण। दुर्दम गजपर 
वजजंघ बेठा, मानो आकाशमें दूसरा चाँद ही हो। योद्धा- 
समूहने उसका जयजयकार किया, क्योंकि उसीने रामकी भेंट 
उनके पुत्रोंसे करायी थी। जनपद दृषेके अतिरेकर्में अपने अंगों 
में नहीं समा रददा था, एक दूसरेको चूर-चूर करते हुए दोड़े जा 
रहे थे। नगरमें अवेश करते हुए कुमारोंकों देखनेमें स्थ्ियाँ 


१6०७ बडसचरित 


सीया-मन्दण-रूवाकोचर्णे । काथई का वि अकत्तठ कोचणें ॥८। 
का वि देह अहरह ऐं कअखु का वि धशिड पचछऐं भआदु ॥९॥ 


पत्ता 


विवरेरठ णासरिया-बणु किड खवणकइुस-दंसणेंण । 
जगें कार्मे को विण बदुंड स-सरें कुसुम-सरासणेंण ॥१०॥| 


[१] 
आयजल्लउ करन्त तरुणी-यणें।_ कथणइस पहसारिय पहणें ॥१॥ 
राहि तेहएँ परमाणें विजाहर ।  छलकड्काहिव-किक्षिन्ध-पुरेसर ॥२॥। 
मामण्डर-णकछ-णीलडइुज्नय । जणय-कणय-मस्तणय समागय ॥॥१३।॥। 
जे पट्टविय गाम-पुर-देसहें । गय हक्कारा ताहूँ असेसहूँ ॥४७॥ 
णाणा-जाण-विमाणेंदिं आइहय । थ॑ जिण-जस्मण्ण असर पराइय ॥७॥ 
दिट्ठु रामु सोप्रिस्ति सहाउसु ।. दिद्दु अणज्ञकूवणु सयणइझसु ॥९॥ 
सत्तदणों वि दिद्दु वाह सुम्दर । एकहिं सिक्िय पक्रष णं अन्दर ॥७॥ 
पुणरति रामहाँ किय अहिवन्दण । 'घण्णड तुहूँ जलु एहा गन्दण ॥<८॥ 


ता 


प्साडठ दोखु पर रहुवइदें.. ज॑ परमेसरि थादि घरें। 
म पमायहि छोयहुँ छन्‍्देंग आणेवि का वि परिकख करें ॥९॥ 


[३ ] 


त॑ णिशुणेयि चबह रहुणसदुणु । 'जाणमि साथदें तज्ड सहत्तजु ॥|१ ७ 
जाणमि जिह हरि-वसुप्पण्णी । जाणमि जिह व घुण-संपण्णों ॥२॥ 
साममि जिद निण-सासणें मस्ती । जाणमि जिद सहु सोक्सुप्पली ॥३४ 


सेआसीमों संधि १८३ 
इतनी व्यस्त थीं कि पासमें खड़े अपने पतियों को भी कुछ नहीं 
समझ रही थीं। सीतापुत्रोंके सौन्‍्दर्यको देखनेकी आतुरतामें 
कोई स्त्री अपनी आँखोंमें छाक्षारस लगा रही थी । कोई स्त्री 
अधरोमें काजल दे रही थी। कोई अपना जँचल पीछे फेंक 
रही थी। कुमार छबण ओर अंकुशके दर्श नोने स्त्रियोंको अस्व- 
व्यस्त बना दिया। ठीक भी है, क्योंकि जब काम कुसुमघनुष 
ओर तीर लेकर निकलता है तो वह किसे अपने वशमें नहीं 
कर छेता ॥ ९-१० ॥ 

[२] इस प्रकार तरुणीजनको पोड़ित करते हुए लवण ओर 
अंकुशने नगरमें प्रवेश किया । सबकी सब भीढ़ उनके साथ थो । 
भामण्डछ नल, नील, अग, अंगद, लंकाधिप और किष्किंधराजा 
भी थे। जनक, कनक ओर दनुमान भी वहाँ आये। जो और 
भी ( सामन्‍्त ) प्राम, पुर और देशोंको भेजे गये, उन्हें भी 
बुठावा भेजा गया। सब नाना यानों और विमानोंमें इस प्रकार 
आये, मानो जिन-जन्मके समय देवता ही आये हों। उन्होंने 
क्रमशः राम-लषमण छवण और अंकुशको देखा । फिर उन्होंने 
शघ्रुध्नको देखा । वे ऐसे छग रहे थे, मानो पाँच मन्द्राचछ एक 
जगह आ सिले हो' । फिर उन्होंने रामका अभिनन्‍्दन किया, 
“तुम धन्य हो, जिसके ऐसे पुत्र हैं।” परन्तु इसमें खटकने- 
वाली एक ही बात दे, वह यह कि परमेश्वरो सीतादेवो, अपने 
घरमें नहीं हैं। लोकापवादमें विश्वास करना ठीक नहीं, इसकी 
कोई दूसरी परीक्षा करनी चाहिए।॥ १-९ ॥ 

[३] यह सुनकर रामने कद्दा, “मैं सीतादेवीके सतोत्वको 
जानता हूँ। जानता हूँ कि किस प्रकार दरियंशञमें जनमीं। 
जानता हूँ कि वह किस भ्रकार ब्रतो' ओर गुणोंसे परिपूर्ण हैं। 
जानता हूँ कि वह जिनझासनमें किवमी जातवा रखती हैं। 


१८२ पढठमचरिउ 


जा अणु-गुण सिक्‍्खा-वय-चारी । जा सम्मक्त-रयण-मणि-सारी ॥8॥ 

जाणमि जिंह सायर-गस्मीरी ।_ जाणमि जिद सुर-महिहर-घीरी ॥७॥ 
जाणमि अक्टस-कवण-जयेरी । जाणमि जिद्द सुय जणयहों केरी ६॥। 
जाणमि सस मामण्डलरू-रायहों ।_ जाणमि सांसिणि रजहोँ आयहों ॥७॥ 
जाणमि जिह अस्तेडर-सारी ।_ जाणमि जिह महु पेसण-गारी ॥८।॥ 


घत्ता 


मेल्लेप्पिणु णायर-छोऐंग.. महु घरें उब्मा करेंबि कर | 
जो पुजसु उप्परे घितड॒ एड ण जाणहों एछ्क पर” ॥९॥ 


[४ ] 


तहिं अवसरे रथणांसव-जाएं। कोक्षिय तियड विहोसण-राएं ॥१॥ 
घोलाविय एत्तदें वि तुरन्त । छह्कासुन्दरि तो दृणुवन्‍्त ॥२॥ 
विण्णि वि विण्णवन्ति पणसन्तिड । सीय-सइत्तण गव्यु वहम्तिड ४६॥ 
'देव देव जद डुअवहु दज्समह ।  जइ साझुड पड-पोइछे वज्छद ॥४॥ 
जह पायालें णगहड्णु लोदद । काकान्तरंण काछु जद ठिद्दइ ॥५॥ 
जह उप्पजह मरणु कियन्तहों। जह णासइ सासणु अरहन्तहों॥६॥ 
जह अबरें उग्गमह दिवायद।  मेरूसिहरें जइ णिथसइ सायरु ॥»॥ 
पुद असेसु वि सम्माविज्य । सीयहें सीलु ण पुणु मइकिजह ॥ ८॥ 


घत्ता 


जह एवं वि णठ पत्तिजदि तो परमेसर एड करें। 
तुक-बाठक-विस-अऊ-लक्षणदँं. पत्नहें पृष्कु जि दिव्यु घर! ॥९॥ 


तेजासीसो संधि )" ८ डर 


जानता हूँ कि बह किस प्रकार मुझे सुख पहुँचाती रहों। 
जानता हूँ कि वह अपणुख्नतों, झिक्षात्रतोी' ओर गुणवतो' को 
धारण करतो हैं। वह सम्यग्दशन आदि रत्नोंसे परिपूर्ण हैं, 
जानता हूँ कि वह समुद्रके समान गम्भीर है, जानता हूँ कि बह 
मन्दराचछ पहाड़की तरह धीर हैं। जानता हूँ कि छबण और 
अंकुटकी माँ हैं। जानता हूँ कि वह राजा जनककी कन्या हैं । 
जानता हूँ कि वह राजा भामण्डलको बहिन हैं। जानता हूँ कि 
बह इस राज्यकी स्वामिनी हैं। जानता हूँ वह अन्तःपुरमें श्रेष्ठ 
हैं। जानता हूँ बह किस प्रकार आज्ञा माननेवाली हैं। पर यह 
बात मैं फिर भी नहीं जानता कि नागरिकजनोंने मिलकर 
अपने दोनो' हाथ ऊँचे कर मेरे घरपर यह कलंक क्यो छगाया 
॥ ९-९ ॥। 


[४] इस अवसरपर रत्नाश्रवके पुत्र राजा विभीषणने 
त्रिज़टाको बुलबाया। उधर इनुमानने भी लंकासुन्दरीको बुल- 
वाया। सीतादेवीके सतीत्यके विषयमें एक आस्थापूर्ण गोले 
स्व॒रमें उन्होंने निवेदन करना प्रारम्भ किया, “हे देवदेव, यदि 
कोई आगको जछा सके, यदि हा को पोटलीमें बाँध सके, यदि 
पावालमें आकाश लछोटने छूग जाये, कालान्तरमें यदि काछ भी 
नष्ट हो जाये, यदि ऋृतान्तको मौत दवोच छे, यदि अरहन्तका 
शासन समाप्त हो जाये, सूर्य पश्चिमसे निकल्‍ने छग जाये । 
चाहे मेरुपबेतपर सागर रहने छग जाये, तो छम जाये। अर्थात्‌ 
इन सबकी समाप्ति को एक बार सम्भावना की जा सकती है, 
परन्‍्धु सीताके सतीत्व और झीलमें कलंककी आश्या नहीं को जा 

। यदि इतनेपर भी विश्वास नहीं होता हो, तो हे स्वामी, 
एक काम कोजिए। तिर, चावल, विष, जछ और आरा इन 


१८७ पडठमचरिठ 
[५] 


त॑ णिसुर्णैंवि रहुवबद परिओोसिड । एवं होड' हक्कारठ पेसिड ॥१।। 

गड सुग्गीड विदीसशु णज्ञड । चन्दोधर-णन्दणु पथणड्नठ ॥२॥ 
पेखिठ पुष्फ-विमाणु पयड्डठ ।_ण॑ गहयछ-सरें कमद्धु विसटटठ ॥४8४ 
पुण्डरीय-पुरवरु सम्पाहय । दिद्ट देषि रहसेण ण माइय ॥॥४॥॥ 
'जन्द बड़ढठ जय होहि चिराइस । विष्णि वि जाहं पुष्त छऊद॒णकूस ॥७॥ 
सक्‍खण-राम जेहिं भायामिय । सीहहिं जिद ॒गहनद ओहामिय ॥६॥ 


रक्खिय णारएण समरह्षणें । तेदहि मिं ते पहसारिय पह्णें ॥७॥ 
अम्ददं आय तुम्द-दक्कारा । दिशद्वा दोन्‍्तु मणोरह-गारा ॥<॥ 
घता 


चडु पुष्फ-विमाणें सड़ारिएँ.._ मिल पुत्तदं पह-देवरहें । 
सहूँ अच्छहिं मज्झें परिद्ठिणभ.. पिहिमि जेम चड-सायरह' ॥९॥ 


[६ ] 
त॑ णिश्ुणवि छवणइु स-मायऐं। वुत्त विद्ीसणु गरिगर-वायए ॥१॥ 
णिटर-दियभहों ज-छट्य-णामहों । जाणमि तक्ति ण किजइ रामहों ॥२॥ 
घधछिय जेण रुवन्ति वणन्तरें। डाइणि-रक्खस-भूस-मयकूरें ॥४8॥ 


जहि सह र-सोह-गय-गण्डा ।._ वब्वर-सबर-पुकिग्द-पण्डा (४॥ 
जि यहु रच्छ-रिच्छ-रुर-सम्वर । स-उरग-खग-मिय-विग-सिव-सूझर ॥५॥ 


तेआशीमसो संधि १८ 


पाँचोंको एक जगह रखिए' ॥ १-९ ॥ 

[५] यह सुनकर राम सन्तुष्ट हो गये। ऐसा ही हो' 
उन्होंने आदेश दिया। विभीषण अंगद ओर सुभीव दौोड़े गये, 
चन्दोदर पुत्र ओर हनुमान भी। भेजा गया पुष्पक विमान 
आकाझमें ऐसा छगता था मानो नमतलके सरोधरमें विशिष्ट 
कमल हो। वह पुण्डरीक नगरमें पहुँच गया। सबसे देवी 
सीताको देखा, वे फूले नहीं समाये। उन्होंने प्रशंसा की, “देवी 
आनन्दमें रहो; बढ़ो. तुम्हारी जय हो, आयु छम्बी दो, तुम्दारे 
छवण और अंकुश जेंसे बेटे हैं, तुम्हें क्या कमी दे । उन्होंने 
राम और छष्मणको उसी प्रकार श्लुका दिया हे, जिस प्रकार 
सिंह दाथीको झुका देता है ।” उनकी समरांगणमें नारदने रक्षा 
की । अब शन्‍्हें अयोध्यामें प्रवेश दिया गया हे। हम तुम्हें 
बुढाने आये हुए हैं। अब तुम्हारे दिन बढ़े सुन्दर होंगे। 
“आदरणीय आप पुष्पक विभानमें बैठ आइए ओर चछकर 
अपने पुत्र पति ओर देवरसे मिलिए ओर उनके बीच आरामसे 
उसी प्रकार रद्दिए, जिस प्रकार चारो' समुद्रो के बीच धरती 
रहती है ॥ १-९॥ 

[६] यद्द सुनकर लवण और अंकुशकी माँ सीवादेवी भरे 
गलेसे बोली, “पत्थर-हृदय रामका नाम संत को | उनसे मुझे 
कभी सुख नहीं मिला, मैं यह जानती हूँ । जिसने रोती हुई मुझे 
डाइनो, राक्षतो' और भूतोंसे भयंकर वनमें छुड़वा दिया, 
जिसमें बड़े-बड़े सिंह, शादूरू, हाथी ओर गेंडे थे। वर झवर 

ओर प्रचण्ड पुलिंद थे। जिसमें तक्षंक, रीछ ओर ररु, साँमर थे, 


१, अर्थात्‌ जिस प्रकार ये चोओं एक साथ भहों रह सकतीं, उठी प्रकार 
सीताका शीरू और कलंक एक साथ गहीं रह सकते । 


१८६ पंडठमचरिड 


जहिं भाणुसु जीवन्तु थि लुधह । विहि ककि-काछु वि पाणहुँ मुखचइ॥९॥ 
शहि वर्णे घ्हाविय अण्णाणें।. पुथहिं कि तहाँ लणेण विसाएणे ॥०॥। 


घत्ता 


जो तेज ढाहु उप्पाहयट पिसुणाकाव-मरीसिएंग । 
सो दुरु उल्हाविजह मेह-सएण वि वरिसि्षेण ॥॥4॥ 


[७] 
जद विण कारणु राहव-चन्दें। तो ति जामि लट्ट तुम्हहे छम्दें' ॥१४ 
एवं मणेवि देवि जय-सुन्दरि। कम-कमरुहि अछन्ति वसुन्धरि ॥२७ 
पुप्फ-घिसाणें लडिय अणुराएं। _ परिमिय विज्ञाहर-सझाएं ॥३॥ 
कोसलू-णयरि पराइय जावेंहिं। दिणमणि गठ अत्यवणहोँ तावें हि।!४॥ 
जेत्थयहाँ पिययमेण गिंब्वासिय । तहाँ उबवणहों मज्झें आवासिय ॥।५॥ 
कह त्रि विहाणु माणु णहें उग्गड। अहिमुहु सअण-लोड समागड ॥६॥ 
दिण्णईं तूरई मड़लु घोसिड ।  पडुणु णिरवसेसु परिओसिठ ॥७॥ 
सीय पविट्ट णिज्िटि वरासणें । सासण-देंवय ण॑ जिण-सासणें ॥4॥ 


घत्ता 


परमेसरि पढम-समागर्म झत्ति णिहाकिय हकहरेंग । 
सिय-पक्खद्दों दिवसे पदिललएँ.. चन्दुलेद णं सायरेंण ॥९॥। 


[«८] 
कम्तहें तणिस कन्ति पेक्खेप्पिणु । पमणदू पोमणाहु विहसेप्पिजु ॥१॥ 
“जद वि कुछरगयाउ णिरवज्ड । महिलड होन्ति सुदद्ध जिछलड ॥रव 
दर-दाधिय-कटक्ख-विक्ेवठ । कुडिक-मइड सड्डिय-अवसेयड ॥३8॥। 
बाहिर-घिट्टठ गुण-परिहीणठ ।_ किह सय-खण्ड ण जम्ति णिद्दीगठ॥9॥॥ 


तेआंसीमों संधि १६७ 


जिसमें साँप, पक्षी, सग, भेड़िये, सियार और सुअर थे, जिसमें 
जीबित मनुष्यको फाड़ दिया जाता और जिसमें यम ओर 
विधाता भी अपने प्राणोंकों छोड़ देते । जिसने बिना पूछे मुझे 
बनमें छुड़वा दिया, अब उनके विमान भेजनेका क्‍यों मतलब ९ 
चुगछखोरो के कट्टनेपर उन्होंने मुझे जो आधात पहुँचाया है, 
उसको जछन, सेकड़ो' मेघो' की व्षोसे भी श्ञान्त नहीं हो 
सकती | १-८॥ 

[७] रामने मेरे साथ जो कुछ किया, उसके छिए कोई 
कारण नहीं था, फिर आप छोगो'का यदि अनुरोध है तो मैं 
चलती हूँ ।” यद्द कहकर, जंयसे सुन्दर सीतादेबी जब चढीं तो 
छढगा कि अपने चरणकमलोंसे घरतीकी अचंना कर रही हैं। यह 
पुष्पकविमानमें बेठ गयीं। श्रद्धाभावसे भरे विधाधर उनके 
चारो' ओर थे। सूरज डूबते-दूबते वह कौशछनगरी जा पहुँचीं। 
प्रियतम रामने जिस उपबनमें उन्हें निवासन दिया था, वे उसी 
के बीचमें जाकर बैठ गयीं। किसी प्रकार सबेरा हुआ, आकाश- 
में सूरज उगा, ओर सज्जन छोग उनके सम्मुख आये । नगाड़े 
बज उठे, मंगलों की घोषणा होने छगी। समूचा नगर परितोष- 
की साँस छे रहा था | सीता निकलीं, ओर उँचे आसन पर बेठ 
गयीं, मानो शासन देवी ही जिनशासनमें आ बठी हो । अपने 
प्रथम समागमममं ही रामने सीतादेबीको इस प्रकार देखा, भानो 
गशुक्लपक्षके पहले दिन चन्द्रलेखाको समुद्रने देखा हो।॥ १-५॥ 

[८] अपनी कान्ताकी कान्ति देखकर रामने दँसकर कहा, 
“द्थी, चाहे कितनी ही कुडीन ओर अनिन्थ हों, वष्द बहुत निलेज्व 
होती हैं | भयसे वे अपने कटाक्ष तिरछे दिखाती हैं, परन्तु उनकी 
मति कुटिल होती है, और उनका अद्दंकार बढ़ा होता है । बाहर 
से ढीठ होतो हैं, और गुणों से रहित । उनके सौ टुकड़े भी कर 


4<८ पठमचअरिउ 


शूट गणन्ति णिय-कुछु मइहरूम्तठ । तिहुअणें जयस-पदहु वजन्तड ॥॥५॥ 
अज्जु समोड़ं वि घिडिकारहों। व्यणु णिवृन्ति केस मत्तारहों! ॥।६॥। 
सीय ण भीय सहुत्तभ-गब्य । वरछेंवि पवोछिय मच्छर-गखज्यं ॥॥७॥ 

'घुरिस णिह्दीण ट्रोन्सि गुणशवन्त वि। तियहेँ ण पत्तिज्वन्सि सरव्त वि ॥<॥ 


घत्ता 
खबु छक्कइु सलिलु वहन्तियहें... पउराणियहें कुलुग्गयहें । 
रयणायरु खारई देन्तड तो वि ण थक्षद णम्मय हैं।९॥। 
[९] 


साणु ण केण वि जर्णेण गणिजह्‌ । गज्गा-णदट हिं त॑ं जि ण्हाइज्जहू ॥१॥ 
ससि स-कलह्व तहि जि पह णिम्मछ। कालड मेहु तहि जे तड़ि उज्जछल॥२॥ 
उबछ अपुज्ज ण केण वि छिप्परह । तहि जि पड़िस चन्दर्णेण विलिष्पड॥ ३॥ 
घुजड पांड पहु जह छग्गह । कमल-माल पुणु जिणहों वलग्गह॥ ४॥ 
दीवउ होइ सहाधे काझूठ । वहि-सिदह एऐं सण्डिजजह आकडठ ॥७॥ 
णर-णारिहिं एवजुड अन्तरु। मरण बि वेछि ण मेछइ तरुवरु ॥६॥ 
ऐँह पहँ कवण वोलल पारम्भिय । सइ-वढाय मई अज्जु समुब्मिय ॥७॥ 
तुहँ पेक्सन्तु अच्छु बोसस्थठई ।_ डहठ जलूणु जद ढदेंबि समत्थड॥4॥ 


चघत्ता 


कि किआह अण्णें दिय्वे जं ण॒ वि सुम्भइ महु मणहों | 
जिह कणय-छोलि ढाहुतर अच्छमि मज्झें हुआासणदहों” ॥९॥ 


तेआसीमो संचि १८५९ 


दीजिए, परन्तु फिर सी हीन नहीं होतीं। अपने कुछमें दारा 
लगानेसे भी वे नहीं झिझकती ओर न इस बातसे कि जिमुबन 
में उनके अयशका ढंका बज सकता है। अंग समेटकर घिक्का- 
रनेयाले पतिको कैसे अपना सुख दिखाती हैं।” परन्तु सीता 
अपने सतोत्यके विश्वाससे जरा भी नहीं डरी। उसने ईष्यो 
और गवसे भरकर उल्टा रामसे कहा, “आदमी चाहे कमजोर 
हो या गुणबान्‌ ख्रियाँ मरते दम तक उस्रका परित्याग नहीं 
करती | पवित्र और कुलीन नमेंदा नदी, रेत, छकड़ी और पानी 
बहाती हुई समुद्रके पास जाती है, फिर भी वह उसे खारा पानी 
देनेसे नहीं अघाता ॥ ९-०९॥ 

[९] इवान (कुत्ता) को कोई आदर नहीं देता, भले ही गंगा 
नदीमें उसे नह॒लाया जाये। चन्द्रमा कलंक सह्दित होता है, फिर 
भी उसकी प्रभा निर्मल होती है । मेध काले द्ोते हैं, किन्तु उनकी 
बिजली गोरी द्वोती है। पत्थर अपूज्य द्ोता है, परन्तु उसकी 
प्रतिमा पर चन्दनसे लेप किया आता है| कीचड़के छगने पर 
छोग पैर धोते हैं, पर उससे उत्पन्न कमछूमाछा जिनवरको अर्पित 
होती दे । दीपक स्वभावसे काला द्वोता है, परन्तु अपनो बतती- 
की शिखासे आलेकी झोभा बढ़ाता है। नर ओर नारीमें यदि 
अन्दर है तो यही कि मरते-मरते भो छता पेढ़का सदारा नहीं 
छोड़ती। तुमने यद्‌ सब क्‍या बोलना भ्रारम्भ किया है? में आज 
भी सतीत्वकी पताका ऊँची किये हुई हूँ। इसीकछिए तुम्हारे 
देखते हुए सी मैं विश्व्ध हूँ। आग यदि मुझे जलानेमें समर्थ 
दो वो मुझे जछा दे। और दूसरी बड़ी बाससे क्‍या होगा, 
जिससे मेरा मन ही शुद्ध न हो | जिसप्रकार आगमें पढ़कर 
सोनेकी डोर चमक उठती है, इसीअकार में भी आरके मध्य 
बैटूँगी” ॥ १-९ ॥ 


१५९७ पठसचारिड 


[ ४० | 

सीयहें वयणु सुर्णेषि जणु हरिसिउ । उन्चारठ रोमआ पदरिसिठ ॥१॥ 
महुर-णरादिव-जस-लोह-छुदण ।_ दरिधिड छक्‍्खणु सझःुं सत्तदर्ण ॥२॥ 
विण्णि थि विप्फुरन्त-मणि-कुण्डक । हरिसिय जणय-कणय-मासण्डर ॥३॥ 
हरिसिय लबणइूस दुस्सीक वि । हरिसिय बजजदध-णरू-णोक वि ॥४॥ 
तार-तरज्म-रम्म-विससेण वि । दहिखुद-कुसुय-महिन्द-सुसेण वि ॥७॥ 
गवय-गवक्ख सड्भ-सक्वन्दय । चन्दरासि-चन्दोयर-णन्दण ॥६॥ 
छक्काहिव-सुग्गीचड्ञज्नय ) जम्वव-पवणअय-पवणडुय ॥७॥। 
लोयवाल-गिरि-णइउठ समुह वि। विसह रिन्द अमरिन्द णरिन्‍्द वि॥<८॥ 


घत्ता 


तहलोक्कठ्मन्तर-वंसिउ सयलु वि जणवउ हरिसियड । 
पर हियवएँ कछुसु वहन्तड रहुबडह एफ्कु ण हरिसियड ॥९॥ 


[११] 


सीयए ज॑ जे बुस अबजेवें । . तं जि समर्थिड पुणु बरएवें ॥१॥ 
कोकिय सणय खणाविय खोणी । हृश्य-सयाईं तिण्णि चड-कोणी ॥शा। 
पूरिय खड-कक्कड विच्छड्>ेंहिं। कालापुरु-खन्दण-सिरिखण्डें हि ॥३॥ 
देवदार-कप्पूर-सहासें हिं । कश्नण-मदझ्ध रहय चउ-पासें हिं ॥॥४॥। 
चडिय राय आया गिव्वाण वि। हम्द-चन्द-रवि-हरि-धम्साण वि हथा 
इन्धण-पुरें चडिय परमेंसरिं। ण॑ संटिय वंय-सीकहे उप्परि ॥१॥ 
“अहाँ देवहों सहु सणड सइक्तणु। जोएजहों रहुबइ-दुटुसणु ॥कज।... 
भ्रह्दों वइसाणर तुहु मि दहेजदि । जइ विरुआरी तो म खमेजहि' ॥८॥ 
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[१०] सीताके बचन सुनकर जनसमूह हर्षित हो उठा। ऊँचे 
होकर उसने अपना रोमांच प्रकट किया । राजा मधुरके यश्ञकी 
रेखा मिटानेवाले शत्र॒ष्नके साथ रद्मण भो यह सुनकर प्रसन्न 
हुआ। जनक, कनक ओर भामण्डर भी दृष॑विभोर हो उठे । 
उनके कण्कुण्डलॉके मणि चमक रहे थे। कठोर स्वभाव छष॒ण 
और अंकुश भी प्रसन्न थे। वज्जजंघ ,नऊ और नीछ भी प्रसन्न 
थे। तार तरंग रंभ विश्वसेन भी, द्धिमुख, कुमुद, महेन्द्र और 
सुषेण भी, गवय, गवाक्ष, शंख, शक्रनन्द्न इन्द्रपुत्र, चन्द्रराशि 
चन्द्रोदर नन्दन लंकाधिप,सुप्रीव,अंग, अंगद, जम्बव,पवनखय, 
पवनांगद, छोकपालछ, गिरि, नदियाँ ओर समुद्र भी, नागराज़, 
देवराज ओर नरराज भो प्रसन्न थे । तीनों छोकोंके भीतर 
जितने भी लोग थे वे सब दृ्षित हुए | परन्तु एक अकेले राम 
नहीं हँसे। उनके मनमें अभी तक आशंका थी ॥ १-०९ || 

[११] सीताने जब गव के स्व॒रमें अपना प्रस्ताव रखा, तो 
रामने भी उसका समर्थन कर दिया। खनक बुलाये गये, और 
उन्होंने धरती खोदना प्रारम्भ कर दिया। साढ़े सात हाथ लम्बा 
चोौकोर वह गड॒ढ़ा छकड़ियोंके समूहसे, कालागुरु चन्दन, 
श्रीखण्ड, देवदार, कपूर आदिसे भर दिया। उसके चारों ओर 
सोनेके मंच बना दिये गये । राजा छोग अपने-अपने यानोंपर 
बैठकर आये। देवता, इन्द्र, रचि, विष्णु ओर ब्रज्ा भी व्दाँ 
पधारे | परमेश्बरी परमसती सींतादेवी छकड़ियोंके उस ढेर पर 
चढ़ गयीं, उस समय वे ऐसी छगीं मानो श्रत और शीछूफे ऊपर 
स्थित द्ो' । उन्होंने सम्बोधित करते हुए कद्दा, “अरे देववाओ 
ओर मनुष्यो, आपलछोग मेरा सतीत्व ओर रामकौ दुष्टवा, 
अपनी आँखों देख कें। हे अग्नि (देव), आप जलें, यदि मेरा 
आचरण अपवित्र है, तो मुझे कदापि क्षमा न करें।? कोंछाहड 


ही पडमचरिड 
घत्ता 


किउ कछयछु दिष्णु हुआलणु । महि जें जाय सम-भाकडिय | 
सो णाईिं को वि तहिं भवसरें. जेण ण मुकी घाहडिय ॥९॥ 


[१२] 
खड-कक्क इ-विच्छज्ट-पछित्तरे।. धाहाविठ कोसछऐए सुमिक्त पे ॥१॥ 
घाहाषिड सोमित्ति-कुमारें । अज्य माय मुअभ महु अवियारे! ॥२॥ 
धाहाधिड सामण्डरू-जणऐ हिं। 'धाहाविड छवणझूुध-तणएऐंहि ॥१॥| 
धाहाविड लक्काछझछार । घाहाविड हणुत्र स्त-कुमारं ॥॥४॥। 


धाह्याविड सुग्गीव-णरिन्दे । धाहाविउ महिन्द-माहिन्दें ॥७५॥ 
घधाहाविउ सब्वेदि सामस्तेंहि। रामहों घिद्धिक्रारु करन्तेंदि ।।६॥ 
घाहाधिड बहदेहि-कएं विददें। लझ्कासुन्दरि-ठतियडाएबिहि ॥७॥ 
उद्ध-सुदेण पवडिट्य-सोएं। घाहाबिड णायरिएं छोएं ॥4॥ 
घत्ता 
'शिट्टुंद णिरासु सायारड दुद्धिय-गारड कूर-मह । 
णड जाणहुँ सीय पद्देविणु. रामु छद्देसथ कवण गईह ॥९॥। 


[१३] 
थिड एस्थम्तरें काएणु भारिड । णिरवसेशु जगु भूमस्थारिड ॥९॥ 
जा-ठ विष्फुरन्ति तहिं अवसरें। ण॑ विज्जुलउ जकूय-जारम्तरें ॥२॥ 
सोय सहक्तमेण णउठ कम्पिय।_'दुऋ दुछ सिद्दि' पुम पंजम्पिय ॥8॥ 
'एहु देहु गुण-गदण-णिवासणु ।. ढदें ढहें जह सच जें हुलासणु ॥४॥ 
डदें ढहें जह जिण-सासणु छड्डिट । रहें दहे जह जिय-गोस थ अण्डिड॥५ 
रहें रहें जड़ हडें केण वि ऊणो । रहें ढहें जह चारिस-विहृणी ॥६॥ 
कहें रहें जुइ मत्तारदों दोही । रहें रहें जश परछोय-विशेद्दो ॥०॥ - 
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होने छमा, उसीकफे बीच जाग ढगा दी गयी। सारी धरती 
ज्यालाओंकी लपेटमें आ गयो। उस समय एक भी आवसी वहाँ 
पर ऐसा नहीं था जो दहाड़ मारकर न रोया हो॥ १-६ ॥ 

[१२] गड्ढे में लक्कड़ोंके समूहके जलते ही कौशल्या और 
सुमित्रा रो पड़ीं। रुच्मण से पड़े। उन्होंने कहा, “आज मेरे 
अविचारसे माँ मर गयी ।” भामण्डछ ओर जनक भी खूब रोये 
पुत्र लबण ओर अंकुश भी फूट-फूटकर रोये। लंका-अलंकार 
विभीषण रोये, हनुमान भी खूब रोये, राजा सुग्रीब भी *रोये, 
महेन्द्र ओर महेन्द्र भी रोये। सब सामन्‍्त बह हृदय देखकर 
रो रहे थे ओर रामको घिककार श्हे थे। सीतादैवीके लिए 
विधाता तक रोया, लंकासुन्दरी और ज्रिज़टा भी रोयीं। शोका- 
तुर अपना मुख ऊँचा किये हुए नागरिक छोग भी विछाप कर 
रहे थे। वे कद रहे थे कि राम निष्ठुर, निराश, मायारत, अनथथे- 
कारी और दुष्ट बुद्धि हैं। पता नहीं सोतादेवीका इस प्रकार होम- 
कर वह कोन-सी गति पायेंगे।। १-९॥ 

[१३] इसी मध्यान्तरमें एक बड़ी घटना हो गयी। सारा 
संसार धघुएँसे अन्धकारमय हो गया। उसमें ज्यालाएँ ऐसी 
चमक रही थीं, मानो मेघोंमें बिजली चमक रही हो | परन्तु 
सीतादेवी अपने सतीत्वसे नहीं डिग रही थीं। वह कह रही 
थीं, “आग मेरे पास आओ, यदि मेरे गुणोंका अपलाप करने- 
बाछा निबासन ठीक है, तो तुम सचमुच मुझे जला दो, जला 
दो। यदि मैंने जिनशासन छोड़ा हो, तो तुम मुझे जला दो, यदि 
मैंने अपने गोत्रकी शोभा न रखी हो तो मुझे जला दो, जरा 
दो । यदि मैं किसी भी प्रकार न्यून हूँ तो जला दो, यदि चरित्र- 
हीन होऊँ तो मुझे जला दो, जछा दो | यदि मैंने अपने पतिसे 
विद्रोह फिया हो, तो मुझे जछा दो, यदि मैंने परछोकसे विद्रोह 

१३ 
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ढहें ढहें सयछ-भुत्रण -समस्तावणु । जह महँ मर्णण वि हृष्छिड रावजु' ॥८॥ 
त॑ एचडडु घीरु को पावट । सिहि सोयछड होह ण पहावद ॥९॥ 


घत्ता 


तहिं अवसर मर्णे परितुट्टुठः- कहद पुरन्दरु सुर-यणहों। 
'सिहि सझृइ बदहें वि ण सक्ृद पेक्खु पहाउ सहत्तगहों' ॥॥०॥ 


[ १४ |] 

ताम तरुण-तामरसें हिं छण्णड । सो ज्जें जलूणु सरचरु उप्पण्णठ ॥१॥ 
सारस-हंस-कोझ्-कारण्डें हिं।. गुमगुमन्त-छप्पय-विच्छड्ठें हिं ॥२॥ 
जलु जत्यक्षएँ कहि मि ण माइठ । मश्ज-सयई रेहस्तु पधाइड ॥३॥ 
णासह सब्बु छोड सहेूँ रामें। सलिलु पवडिढठ सीयहें णामें ॥७॥ 
अण्णु वि सहसवत्त उप्पण्णड । दियवएँ आसणु णं अवदृण्णठ ॥५॥ 
तासु मज्सं मणि-कणय-रवण्णड । दिव्वासणु समुख उष्पण्णठ ॥६॥ 
तहिं जाणइ जण-साहुकारिय । सह सुरवर-वहूहिं वइसारिय ॥७॥ 
तहिं वेलहिं सोहइ परमेसरिे ।  ण॑ पश्चक्ख रूच्छि कमलोबारि ॥८॥ 
आदय दुन्दुदि सुरवर-सत्यं ।. मेलिड कुसुम-बासु सईं दत्यें ॥९॥ 


चंत्ता 
जय-जय-कारु पघुट्टठ सुद-बयणावण्णण-मरिड | 
णाणाविह-त्र-महा-रठ जाणइ-जपु व पवित्थरिड ॥१०॥ 
[१५ ] 


तो प्त्यम्तरें णिर दीद्ठाइस ।. सीचदें पासु दुक ऊबणडूस ॥३॥ 
जिद ते तिद्द विण्णि वि हरि-दृकदर। तिद मामण्डक-णक-देकन्धर ४२॥ 
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किया हो, तो मुझ्ते जला दो । यदि मैंने सारी दुनियाकों पीढ़ा 
पहुँचायी ह्वो तो मुझे जछा दो, यदि मैंने मनसे रावणकी इच्छा 
की हो तो जला दो मुझे । दुनियामें भरा इतना बढ़ा घीरज 
किसके पास होगा कि आग उसके किए ठण्डी हो जाये, और 
वह जले तक नहीं । उत अवसरपर इन्द्र बहुत प्रसन्‍न' हुआ 
ओर उसने देवताओंसे कहा, “झागग भी आशंकामें पड़ गयी है, 
पद जल नहीं सकती, शायद सतीत्वका प्रभाव देखना चाहती 
? ॥ १-१० ॥ 


[१४] इसी बीच बह आग, नवकमछोंसे ढके हुए सरोबरके 
रूपमें बदल गयी। सारस,हंस,क्रोंच और कारण्डवों एवं गुनगुना- 
ते भौरोंके समूहसे युक्त सरोवरका अविश्रान्त जल कहीं भी नहीं समा पा 
रहा था। संकड़ों मंचो पर रेलपेल भचाता हुआ बह रहा था । 
सीताके नामसे बह पानी इतना बढ़ा कि रामसहित सबलछोगोंके 
नष्ट होनेकी आइांका उत्पन्न हो गयी।उस सरोबरमें एक विशाल 
कमल उग आया, मानों सोतादेवीके रहिए आसन हो। उस 
कमलछके मध्यमें मणियों ओर स्वणंसे सुन्दर एक सिंहासन 
उत्पन्न हुआ । उसपर सुरबधुओंने रवयं जनामिनन्दित सीता- 
देवीको अपने हाथों उस आसन पर बैठाया। उस समय पर- 
मेशवरी सीतादेवी ऐसी झोमित हो रही थीं मानो कमछके ऊपर 
प्रत्यक्ष छक्ष्मी ही विराजमान हों । देववाओंके समूहने दुम्दुमि 
बर्जाकर फूछोंकी वर्षा को | शुभ वचनोंसे परिपूर्ण जयजग्रकार 
शब्द होने छगा, तूर्योंका स्वर जानकोदेवीके यज्ञकी भाँति 
फेलने छगा ॥१-१०॥ 


[१५] इतनेमें दीघोयु छवण और अंकुश सीतादेबीके पास 
पहुँचे। उसी अकार राम ओर रष्त्मज दोनों, भासण्डल, नर 


| पठसचरिड 


तिद् सुस्मीय-मोर-मइसाथर । _तिह सुसेण-बिससेण-जसापर ॥॥१॥ 
लि स-विहोसण कुसुभक्रज्य । अणय-कणय-मारुइ-प्रणअब ॥४॥। 
शिहद गय-गवय-गवक्‍्ख-विरादिय । वजजहू-सत्तहण गुणाहिय ॥५॥॥ 

तिह महिन्द-माहिन्दि स-ददिसुह ! वार-तरक्ष-रस्म-पहु-दुम्मुद्ध ॥६ 

तिह मह॒कम्त-यसन्त-रविष्पह । अन्दमरीखि-दंस-पहु-दिदरह ॥७॥ 
चन्दरासि-सन्‍्ताण णरेसर । रयणकेसि-पी हकूर खेयर ।॥८॥ 

तिह जम्वव-जम्बवि-दृन्द!|ड॒ह । मन्दहत्थ-ससिएह-तारासुह ॥९१ 

तिह ससिवद्धण-सेय-समुद वि। रइवद्धण-णन्दण-कुल्देद (१)वि॥१०॥ 
छच्छिभुत्ति-कोकाहल सरर वि ।_ णहुस-कियन्तवत्त-चरु-तरलरू थि ॥११॥ 


घत्ता 


अवर थि एक्केंड-पदाणा उर-रोमश-स मुच्छकिय । 
अहिसेय-समएऐँ णं लब्छिहे सयल-दिसा-गइन्द मिलिय ॥११॥ 


[१६ ] 


तो बोछिजह राहव-चन्दें । 'णिकारणें खल-पिधुणईँ छन्दें ॥१॥ 
ज॑ं अविय्रप्पे मई अबमाणिय । अण्णु वि दुद्दु एपएडडु पराणिम ॥२॥ 
त॑ परमेसरि महु मरुप्तेशहि । एक्क-बार अबराहु खमेजदहि ॥२॥ 


भाउ जाहूँ घर-वासु णिद्वार॒हि । सयलु वि णिय-परियणु परिपालेदहि ।४ 
पुष्फ-विमाणें चदढहि सुर-सुन्दरं। वन्दृदि जिण-सवणह गिरि-मन्दरें ५ 
डबवण-णइड महइृह-सरवरें ।  खेत्तई कंप्पद दुम-कुछगिरिवरें ॥६॥। 
णनन्‍्दणवण-कांणणई महायर । जणवय-बेइ-दीव-रयणायर ॥७॥ 


घत्ता 


मर्णे घरहि एड महु शुत्तत मच्छर सयक्ु वि परिशरहि | 
सह जिद सुरवइ-संसग्गिएँ णीसावण्जु रज करहि! (८0 


तेआसीमो संचि १९७ 


ओर बेलंधर, सुप्रोव नील और मदिसागर, सुसेन, विश्वसेन 
ओर जसाकर, विभीषण, कुझुद ओर अंगद, जनक, कनक, 
मारुति ओर प्नझय, गय, गवय, गवाध्ष ओर विराधित, 
वजजंघ, शत्रुघ्न और गुणाधिप, महेन्द्र, भादेन्द्र, दधियरुख, तार, 
तरंग, रंभ, प्रभु और दुसुंख, सतिकान्त, बसन्‍्त और रविप्रभ, 
चन्द्रमरीची, दंस, प्रभु ओर दृढरथ, राजा चन्द्रराशिका पुत्र 
रतनकेशी ओर पोतंकर, विद्याघर, जम्ब, जाम्यव, इन्द्रायुध, 
मन्द, हस्त , शशझ्िप्रभ, तारामुख, शशिवधन, श्वेतसमुद्र, रति- 
वधन, नन्दन ओर कुन्देदु, लष्ष्मीभुक्ति, कोलाइल, सरल, नहुष, 
कृतान्तपत्र ओर तरक ये सब उस अवसरपर वहाँ पहुँचे। 
ओर भी दूसरे रोमांचित हृदय, एक-एक प्रधान भी, आकर 
मिले मानो छछ्सीके अभिषेक समय समस्त दिग्गज ही आकर 
मिल गये हों॥ १-१२ ॥॥ ह 

[१६] तब राघवचन्द्र ने कहना प्रारम्भ किया, 
“अकारण दुष्ट चुगलखोरोंके कहनेमें आकर, अप्रिय मैंने जो 
तुम्हारी अबमानना की, ओर जो तुम्हें इतना बड़ा दुःख सहन 
करना पड़ा, दे परमेइबरी, तुम उसके लिए मुझे एक बार क्षमा 
कर दो, आओ चढें। तुम घर देखो ओर अपने सब परिजनोंका 
पाछन करो, देवताओंके सुन्दर पुृष्पक विमानमें बेठ जाओ, 
मंदराचछ ओर जिनमन्दिरोंकी वम्दना करो । उपयन, नदियों 
ओर विज्ञाठ सरोवरोंसे युक्त कल्पदुस, कुछमिरि प्वेतपर, और 
जो दूसरे क्षेत्र हैं, विशाल नन्‍्दनवन और कानन, जनपद 
वेष्टित द्वीप तथा रत्नाकर आदिकी यात्रा करो। मेरा यह कहा 
अपने मनमें रखो, समस्त ईच्याभाव छोड़ दो, इन्द्रके साथ 
जेसे इन्द्राणी राज्य करती है, उसी प्रकार तुम भी समस्त राज्य 
करो ॥ १-४ ॥ 


१९८ पडमचरिज 


[ १०] 
त॑ णिसु्णे वि परिचत्त-सणेहिएँ। एबं पजम्पिड पुणु बहदेदिएँ ॥१॥ 
'अहों राहव म॑ जाहि विसायहों। णवितउदोशु णजण-सहाय हों ॥२।॥। 
सव-मथ-स हिं विशासिय-धम्महों। सब्ु दोधु ऐंड दुक्िय-कम्महों ॥३॥ 
को सक्कह णासणहें पुराइड । ज॑ अणुछम्गड जीवहूँ आइड ॥४॥ 
व मई वहुविह-देस-णिउत्ती । तुज्झ पसाएं बसुमइ भुत्ती ॥५॥ 
यहु-वारड ठम्बोु समाणिड | इृहलोइड सुहु सचछु वि माणिड ॥६।। 
बहु-वारठ पयडिय-वहु-मोग्गी । पहेँ सहैँ पुष्फ-विमाणें वछर्गी ॥७॥। 
बहु-बरड सवणस्सरें हिण्डिड । अप्पड बहु-सण्डणंहि पमण्डिड (4 
एवहिं तिह करेमि पुणु रहुषइ ।  जिह ण होमि पढ़िवारी तियमइ ॥९।॥! 


घत्ता 


महु विषय-सुहेंह पञ्चसड ठिन्दुमि जाइ-जरा-मरणु ! 
णिव्विण्णी सप-संखारहों.. केमि अज्य घुवु तथ-चरणु” ॥$०॥ 


[१६८ ] 


एम ताएँ एंड बयणु चवेष्पिणु !/ .दादिण-करेंण समुप्पादेप्पिणु ॥१॥ 
शिय-सिर-चिहुर तिकोयागन्दहों । पुर पछिय राहव-चन्दुह्ों ॥२॥ 
केस णिएवि सो वि सुच्छंपए । पदिठ णाईं तरुवरु मरु-आहठ।॥।३॥ 
मदिदिं णिलण्णु सुदढु णिश्चेयणु ( जब कद वि किर दोह स्-चेयणु (४॥ 
ताव णियस्तहं जिण-पय-सेवहं । विज्ञाहर-भूसोयर-देवद ॥५॥ | 
सीयएऐं सोक-तरण्डएं थाएँवि। कटटय दिकक्‍्ख रिसि-आसमें जाएँबि ४६ 
पासे सब्वभूसण-मुणियाहदों। णिम्मक-केवक-भाण-सणाइदों ४०४ 
जाय तुरिठ तथ-मूसिथ-विग्ाहु । सुझ-सब्ब-पर-बस्थु-परिम्गहु ॥॥८॥॥ 


तंभासोमों संधि १९% 


[१७] यह सुनकर स्नेहका परित्याग करनेवालो बेदेहीने 
कहा, “हे राम, आप व्यर्थ विषाद न करे, इसमें न तो आपका 
दोष है, और न जनसमूहका, सैकड़ों जन्मोंसे धर्मका नाह 
करनेवाले खोटे कर्मोंका यह सब दोष है । जो पुराना कमे जीव 
के साथ छगा आया दे उसे कोन नष्ट कर सकता है हे राम, 
मैंने आपके प्रसादसे नाना देशोमें बंटी हुई घरतोका उपभोग कर 
लिया है । बहुत बार मेरा पानसे सम्मान हुआ है। मैंने इस 
छोकका समस्त सुख देख छिया है। बार-बार मैंने तरह-तरहके 
भोग भोग लिये हैं। आपके साथ पुष्पक विमानमें बैठी हूँ। 
बहुत बार भुवनान्तरोंमें घृमी हूँ। अपने आपको बहुविध अलं- 
कारोंसे सुशोभित किया है| हे आदरणीय राम, अबकी बार 
ऐसा करूँ, जिससे दुबारा नारी न बनूँ। में विषय सुखोंसे 
अब ऊब चुकी हूँ। अब मैं जन्म जरा ओर मरणका विनाश 
करूँगी । संसारसे विरक्त होकर, अब अटल तपश्चरण अंगीकार 
करूँगी | १-१०॥ 


[१८] इस प्रकार कहकर तब सीतादेवी ने अपने सिरके केश दायें 
हाथसे उखाड़कर त्रिकोककोी आनन्द देनेवाले श्री राघवचन्द्र- 
के सम्मुख डाल दिये। उन्हें देखकर राम मूछित होकर धरती- 
पर गिर पढ़े, मानो दवासे कोई भद्दावृक्ष ही उखड़ गया हो। 
बह अचेतन घरतीपर बैठ गये। वह किसी तरह द्ोशमें आय : 
इसके पहले ही शीढकी नोकासे युक्त सीतादेवीने जिनचरणों- 
के सेवक देवताओं ओर मनुषध्योंके देखते-देखते, ऋषिके आश्रम- 
में जाकर दीक्षा ग्रहण कर छी। उन्होंने केवकक्कानसे युक्त 
सर्वेभूषण मुनिके पास दीक्षा छी | तत्कार उन्होंने सब चीजों- 
का परिप्रह छोड़ दिया, अब उनका शरीर तपसे विभूषित था। 
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घत्ता 


एल्थम्तरं वल्ु उम्सुब्छियट.. जो रहु-कुक-जआायास-रवि । 
ते आासणु जाबव णिहाकह _ जणब-सणय तहिं ताव ण॒ वि ॥९॥ 


[ १९ ] 
पुणु सब्बाड दिसाठ णियम्तड । डट्टिड 'केत्तहें सीय” सणस्तड ॥१॥ 
केण वि स-विणएण तो सोसहू । 'पवरुछाणु एड जंं दीखह ॥२॥ 
हृह णिय-सुरे हिं सुसीकाकद्विय । मुणि-पृक्षत्रहों प!सु दिकखक्िय! ॥३२॥ 
ते णिसुणेवि रहु-णम्दशु कुदूड । जुभ-खए णाईं कियन्तु बिरुदड ॥४४ 
रक्त-णेत्त भठहा-मझुर-मुहु । गड तहों उजाणदों सबर्डमुहु ॥५॥ 
गए आरूढठड मच्छ(-मरिग्रठ । वहु-विजाद रेहिं परियरियड ॥३॥ 
उब्मिय-ससि-धवऊायववारणु । दाहिण-करें कब-सोर-प्पहरणु ॥७॥ 
'जं किउ चिरु मासासुग्गोवहों। जं छक्खर्णेण समरें दहगीवहाँ ॥।८४ 
स॑ करेमि वड़िठ्य-अवलेवहैं।.. घासव-पमुदद-असेसह देव” ॥॥९॥ 
सहूँ णिय-मिश्वेद्दि एवं चवमस्तठ । से महिन्द-णन्दणवशु पसठ ॥१०॥ 
पेकखेंत्रि णाणुप्पण्णु मुणिन्ददों। वियक्िउ मणच्छरुसयलु णरिन्दह्ों ।११ 


घत्ता 

कोपरेंति महा-गय-खन्‍्धदों. पमद्िण देषि सं-णरवरेंण । 

कर सढठकि करंवि मुणि बन्दिस णय-पिरेण सिरि-हऊहरेंग ॥३२॥ 
[२७० ] 


जिद तें तिह् वन्दिउ साणस्वदें हिं। ऊक्खण-पसमुह-असेस-णरिन्‍्दँ हि ॥१॥ 
दिद् सीय तहिं राइन-चस्दें।. ण॑ तिहुअण-सिरि परम-जिणिस्दें ॥२॥ 
ससि-घयकम्बर-जवकाकश्टिपष । महि-शिविदछ्ुह छुद् पिफ्लकद्धिय ।।३॥ 
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इसके अनन्तर, रघुकुल रूपी आकाशके सूर्य राम मूछांसे उठे । 
उन्होंने जाकर आसन देखा, परन्तु सीतादेवी वहाँ नहीं 
थीं ॥१-९॥ 


[१९] वे सब ओर देखते हुए उठे, वे कद्द रहे ये, “सौता 
कहाँ हैं, सोता कहाँ हैं?। तब किसी एकने विनयपूर्थक उन्हें 
बताया--“यद जो विज्ञाल उद्यान दिखाई देता है, वहाँ शीछसे 
शोभित सीतादेवीने देवताओंके देखते-देखते एक मुनि्नेष्ठके 
पास दीक्षा ग्रहण कर छी दै।” यह सुनकर, राम खहसा क्रद्ध हो 
उठे । मानो युगका क्षय दोनेपर ऋतान्त ही विरुद्ध हो उठा हो । 
उनकी आँखें छाल थीं, मुख भोंहोंसे भयंकर था। वह उद्यानके 
सम्मुख गये। ईष्यॉसे भरकर वह हाथीपर बैठ गये। वह 
बहुत-से विद्याधरोंसे घिरे हुए थे । ऊपर चन्द्रके समान धवल 
आतपत्र था। दाय हायमें उन्होंने 'सीर' अख ले रखा था। वे 
अपने अनुचरों-से कह रहे थे “जो मैंने मायांसुप्रोवके साथ 
किया, और जो लरक्ष्मणने युद्धमें रावणके साथ किया, वही मैं 
इन्द्र प्रमुख इन घमंडी देववाओंका करूँगा” । वे उस महेन्द्रके 
 नन्‍्दन वनमें पहुँचे। वहां केवलब्ञानसे युक्त महामुनिको देख- 
कर उनकी सारी ईष्यों काफूर हो गयी। वह महागजसे उतर 
पड़े । श्रेष्ठ नरोंके साथ, दोनों दवाथ जोड़कर श्रीरामने प्रदक्षिणा 
दी ओर तब नतसिर द्वोकर उन्हें प्रणाम किया ॥१-१२॥ 


[२०] रामकी हो भाँति लछप्रणप्रमुख अनेक राजाओंने 
आनन्द ओर उल्लाससे मद्दामुनिको वन्‍दना की | फिर रामने 
सीतादेवीके दर्शन किये, मानो महामुनीन्द्रने जिमुवनको रद्धमी- 
को देखा हो | वद चन्द्रमाके समान स्वच्छ वस्थोंसे झोमित 
थीं। घरतीपर बेठी हुई थीं, अभी-अभी उन्होंने दीक्षा भ्हण की 
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पुणु णिव-जस-मुवण-त्तय-घधबलें । सिरन्‍सोहरोवररि-किय-कर-कमले ॥४॥ 
चुष्छिड बलेंण 'अणज्ञ-विषारा । परम-धम्मु वजरहि मदारा' ॥'8। 
तेण थयि कद्दिउ सब्यु सझेतें। मरदेसरहों जेब पुरएवें ॥६॥ 
धव-थरित्त-वय-दंसण-णाणई ।. पश्च वि गहइड जीव-गुणथाणई ॥७॥ 
खम-दम-घम्माहस्म-पुराणई ।_ जरग-जीवुच्छेआउ-पसाणई ॥८॥ 
समय-पछ-रयणायर-पुष्बई । वन्ध-मोक्‍्ख-छेसउ वर-दृष्वई ।॥॥९॥ 


घचा 


आयह अवरईं वि असेसई कहियई मुणि-गण-सारएऐंण । 
परमागमें जिह उद्धिटई आधि धथ पमु-सडारफंण ॥१०॥॥ 


इय पउमसरिय-सेसे । सयम्भु ए्वस्स कद वि उब्वरिएु । 
तिहुवण-सयम्भु-रइ॒ए्‌ । समाणियं सीय“दीव-पब्वमिणं ॥१।। 
वल्दृद-आसिय-तिहुअण-सयस्भु-कह-कहिय-पोमचसियिस्स । 

सेले भुवण-पगासे । तेआसोमो इमो सग्गो ॥२॥ 


कइरायस्स विजय-सेसियरस । वित्यारिभो जखसो भ्रुवणे । 
विदुअण-सयम्भुणा । पोमचरियसेसेण णिस्सेसो ॥३॥ 
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थी। अपने यशसे दुनियाको घवलित करनेवाले रामने अपने 
करकमछ सिरसे लगा लिये, और विनयपूर्वक पूछा, “हे 
आदरणीय, धम का स्वरूप समझाइए”। तब उन्होंने भी संक्षेपमें 
वही सब कहा, जो आदि जिनभगवानने भरतसे कद्दा था| 
तप, चरित, ब्रत दुशन, ज्ञान, पाँच गतियाँ, जीव गुण स्थान,क्षमा, 
दयादि धम, अधमसो, पुराण, जग, जीव, उच्छेद आयुप्रमाण, 
समय पल्य, रत्नाकर पूष, ओर दिव्य बन्ध मोक्ष और ढेश्याएँ, 
इन सबका उन्होंने वर्णन किया। ये, ओर दूसरी समस्त बातें 
मुनियोंमें सर्वश्रेष्ठ उन सर्वभूषण मुनिने उसी प्रकार बंतायीं 
जिस प्रकार ऋषभ भगवानने परमागम्म बतायी हैं ॥१-१०॥ 


महाकवि स्वयंभूसे किसी प्रकार बचे हुए, पश्मचरितके शेषमागमें ख्िश्ुवन 
स्वयंभू द्वारा रचित, सीतादेथीकी प्रश्नज्या नामक आद्रणोय 
पव समाप्त हुआ ॥१॥ 


'बवन्द॒ह' के आश्रित ग्रिधुवनस्वयंभ्ठ्ू कवि द्वारा कथित प्मचरितको 
भुत्रन प्रसिद्ध शेषभागमें यद्द तेरातीवाँ संग समाप्त हुआ ॥२॥ 


विजय शेष, कविराज स्वयंभूका यश, शत्रिभ्ुवन स्थयंभूने पद्म अरितका 
शेषमभाग लिखकर संसारमे प्रसारित कियर ॥ २ 


[ ८७. चउरासीमोी सन्धि ] 


प्सथम्तरें सयछविदूसशु पणव वि बुत विदीसणेंण । 
“कहें मुणिवर सीय महासइ कि कर्जे हिय राषजेंण ४ 
[$ ] 


क्षण्णु वि जिय-रयणियराहवेग । अण्णहिं जम्मन्तरें रादवेण ॥१॥ 
कहें गुरु किट सुक्किउ काई एण । पएवडडु पहुसणु फ्त जेण ॥२॥ 
अण्णु थि धारायर-बंस-सारु । परमागम-जरूणिट्टि-विगय-पारु ॥8॥ 
दुसकन्घरु तरणि व दोस-चसु । किह सूढड पेक्खेंबि पर-कऊत्त ॥४।॥ 
जो ण वि आयामिट सुरवरेहिं/  विपहर-विज्ञादर-णरवरेहि ॥५॥ 
सो दहसुद्दु कमरू-दलरक्खणेण । कि रणें विणियाइड ऊकखणेण ॥६॥। 
मेछेप्पिणु णिय-मायरु महन्तु ।  हडें किद हरि-वलदँ सणेहवन्तु ॥७॥। 
कि साम्ण्डलु सुग्गोठ एहु । रामोत्ररि वड्दिय-गरुअ-णेहु ॥८0 
घत्ता 
अण्णहिं भवें जणयहों दुहिआएँ काईं छियहें गुरु-दुक्ियह । 
जे जम्महों रूग्गें वि दुस्सहई पत्त महस्त-दुक्ख सयह” ॥५॥ 


[२] 
से णिसुणेष्पिणु हय-मयरद्धउ । कह सयलभूसणु धम्मद््उ ॥१॥ 
'हृह जम्वूद्ीवर्दों अब्मस्तरें । मरह-खेच दादिण-कठहन्तरें ॥२॥ 


खेमठरिहें गयदत्त वणीसरु। चाव-वढ़ाउ णाई कोढीसरु ॥३े॥ .. 
तहाँ खुणन्द पिय पीण-पओोहर । ण॑ धणयहों घणएवि सणोहर ॥४)॥॥ 

तहों घणदस पुर पहिछारड । पुणु बसुदस वीड दिद्दि-गारड #७॥ 
तहाँ जण्णवलि-णाउ सुद्दि दियवरु। सायरदस अवरु पूरें वणिवरु ॥३॥ 


चोरासीवीं संधि 


इसके अनन्तर, मुनि सकझसृषणको प्रणाम कर विभीषण- 
ले पूछा, “हे मुनिवर। बताइए, राजणने महासती सीता देवीका 
अपहरण क्यों किया ९” 

[१] और यह भी बताइए, निश्चाचर-युद्धके विजेता राघव 
ने उस जन्‍्ममें क्‍या पुण्य किया था, जिससे उन्हें इस जनन्‍्ममें 
इतनी अधिक भ्रभुता मिली। यह भी बताइए कि निशाचर 
वंशमें श्रेष्ठ परमझास्त्र-रूपी समुद्रके वेत्ता रावण, जो कि सू्यके 
समान स्वयं निर्दोष है, दूसरेको स्त्रीको देखकर क्‍यों मुग्ध हो 
गया । बड़े-बड़े देवता नागराज ओर विद्याधर जेसी बड़ी-बड़ी 
शक्तियाँ, जिस रावणको नहीं जीत सकीं, उसे कमर नयन 
लछमणने कैसे परास्त कर दिय!९ मैं स्त्रयं अपने भाई राबणकी 
अपेक्षा राम ओर लक्ष्मणसे इतना प्रेम क्‍यों करता हूँ१ दूसरे 
जन्ममें सीता देवीने ऐसा क्‍या भारी पाप किया था जिसके 
कारण उसे इस जन्समें सेकड़ों दुःख झेलने पड़े ॥ १०० ॥ 

[२] यह सुनकर कामका नाञ्ञ करनेषाले धमंध्वज 
सकलभूषण मद्ामुनिने कद्दा, “जम्बुद्वीपके भरत क्षेत्रके भीतर, 
दक्षिण दिशामें क्षेमपुरी नगरी है। उसमें नयद नामका श्रेष्ठ 
बनिया था। त्यागकी पताकामें यह कोटीइवर था। उसकी पीन 
पयोधर सुनन्दा नामकी पत्नी थी, मानो कुबेरकी सुन्दर पत्नी 
घनदेवी हो। उसका पहला बेटा घनदत्त था, दूसरा भाग्य- 
शाली पुत्र बसुदत्त था। उसी नगरमें यज्ञव॒ल्धि नासका पण्डित 

द्विवर था। सागरदत्त नामक। एक ओर बनिया था। उसकी 
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र्यणप्पह-पिय-ोहिणि-वस्तड ।.. तहाँ गुणवह सुभ सुड गुणवन्तड ॥७॥ 
विण्णि वि णब-जोब्वण-पायडियह । सुरवर इव छुट् सग्गहोँ पड़ियहें ॥॥८॥। 
एड-दिवसे परमुत्तम-सत्ते । सायरद'्त दुत्त णयदत्त ॥९४ 


घत्ता 


/हरुणीयण-मण-घण-थेणहों अहिणव-जोध्वण-घाराहों । 
तुह तणिय तजय घणदरहों.. दिज्जड सुयहों महाराहों ” ॥१०॥ 


[४ ] 


तण्णिसुणेंवि वड्धिब्य-अणुराएं । दिण्ण बाय तहाँ पुणवह-ताएं ॥१॥ 
तो पुरे तहिं जें अथरु णिरु वहु-धणु वणणि-तणुरुहु कुमारि-गेण्हण-मणु ॥२॥ 
सिरि-कन्तु व सिरिकल्तु पसिद्धउ । वर-सिय-सम्पय-रिद्धि-पसिद्धउ ॥३॥ 
तासु जणणि सुथ देवि समिच्छइ । थोव-धणडों चिर-वरदों न इच्छ || ४॥ 


एह वत्त णिसुर्णेत्रि बसुद्ते ।. -पढठम-सदोयर-अणयाणन्ते ॥५ 
सुदि-जण्णवल्ति-द्ण्ण-उबएसें । परिदिय-णव-जकयासिय्र-वा्से ॥६॥ 
फुरिय-दट्ू-ओटूब्मढ-वयणे । 'वलिय-गण्ड-भू-भजुर-णयर्ण ॥७॥॥ 
णिरु-णोसइ-चंकूण-संचारें । सिद्दि-सिद-णिह्-असिवर-फर-घारें || ८॥ 
मम्दिर-पासुआण पमाहठ । गम्पिणु रमणि-समएऐँ सम्माहड ॥९॥ . 


आायामें वि भाहड भसि-चाएं। णाईं महीहरु असंणि-णिहाएं ॥१०॥ 
तेण वि दुण्णिरिक्ख-तिक्खरगें । ताडिड णन्दा-णन्दणु खगरें ॥११४ 
विण्णि वि वण-विणित्त रहिरोछिय । णं॑ फरगुणे पकास पष्फुछिय ॥ १२॥ 
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प्रिय पत्नोका लाम रत्नप्रभा था। उसकी एक गुणवती छड़की 
ओर एक गुणवान्‌ छड़का था। दोनों ही नवयोवनकोी देहली 
पर पैर रख चुके थे, जो ऐसे छगते थे, मानो देवता द्वी रवर्गंसे 
आ टपके हों। एक दिन उदाराज्षयवाले नयदसने सागरदत्तसे 
पूछा--“नवयोबनाओंके मनरूपी धनकों चुरानेवाले, अभिनव 
योवनसे युक्त, मेरे बेटे धनदत्तको अपनी कन्या दो” ॥९-१०॥ 
[३] यह सुनकर शुणवरतीके मनमें अनुराग उमड़ आया; 
उसने वचन दे दिया। उस नगरमें एक ओर बनियेका बेटा 
था, उसके पास बहुत घन था, ओर वद्द उस कन्यासे विवाद 
करना चाइता था। बह श्रीकान्त विष्णुके समान भ्रीसे सम्पन्न 
था । उत्तम श्री सम्पदा ओर वेभवमें वह विख्यात था। गुण- 
बतीकी मावा उसे अपनी लड़की देना चाहती थी+ बह पुराने 
वरको कन्या दैनेके पक्षमें नहीं थी, क्योंकि उसके पास पैसा 
थोड़ा था ।” इस बातका पता बसुदृत्तको छग गया । पण्डित 
यज्ञबलिके उपदेशके प्रभावमें आकर अपने बड़े भाईको बिना 
बताये ही उसने नवमेघके समान काले वस्त्र पहन लिये | उसके 
दाँत, ओठ और जबड़े चमक रहे थे। कपोल हिल रहे थे, 
आँखें, अभंगसे भयानक लग रदी थीं। वह निःशब्द चुपचाप 
जा रद्दा था। उसके दाथमें तलवारकी धार आगकरी ज्वालाके 
समान चमचमा रही थी, वह पागछ पासके उद्यानमें रातके 
समय गया। उसने अपनी तलवारसे श्रीकान्तको उसी प्रकार 
आहत किया, जिस प्रकार बहके आचातसे पहाड़ आहत हो 
जाता है | श्रीकान्तने भी दुर्द्शनीय, तीखी घारव।छी तरवार- 
से नन्दाके पुत्र बखुदतको आहत कर विया। दोनों ४६ ६ ७ 'चुऋ 
खुनसे ऊथपथ होकर उद्यानसे निकलते हुए ऐसे छग रहे थे, 
मानो फाशुनके सद्दीनेगें टेसू फूछ उठा हो। इतनेसें वे दोनों” 
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पत्ता 


तो ताव एवं बहु-अच्छ_ जुज्धिय उक्झिय-मरण-मय । 
जलापाण विदि मि सम-घाएँ हिं बिहुरें कुमिच्च व मु्ेंवि गय ॥१३॥ 


[४ ] 


पुणु उत्तज्ू-विसाऊ-पहुंहरें । जाय वे वि मिग विम्स-महीदरें ।१॥। 
जणदत्त वि गुणवह अ-लदल्तठ । माइहें तणउ दुक्खु अ-सहन्तठ ॥२॥ 
वि णियय-घरु सुट्द रमांउछु | गठ पुरवरदोँ देस-ममणाउरु ॥३॥ 

वारू वि णिय-मर्णे तहाँ अणुरक्ती । सयकावर वर वरहें विरत्ती ॥४॥ 
घणदत्तहों गम. विच्छाहय। . जणण्ण अण्ण णिओयहों काइय ॥५॥! 
छाइय अहृ-रठ इ-परिणामें । सिहि व पक्तिप्पइ साहुहँ णामें ॥६॥। 
णियवि मुणिन्द-रूुयु उयदासइ। कछुयक्खर-खर-वयणहं मासह !।७॥ 
भद्घोसह णिन्द्‌ह णिव्मच्छह । जदण-धम्मु सुइणेविण इच्छह ॥८।। 


घता 


बहु-कार्ले अइ-झाणेण पुण्णाउस अवसाणे मय । 
उच्पण्ण लेत्थु पुणु काणणंं... जहिं बसन्ति ते वे वि मय ॥॥९॥ 


[५] 


मार्य-वाहण-हरिण-समाणा । विण्णि वि मिग युण्णाड पराणा ।१॥ ' 
तह वि ताहें कारणेण विरुक्शेंवि । मरणु पत्त अवरोष्पर जुज्झोंवि ॥२॥ 
जाय महिस जम-महिस-सयझूर । पुणु बराह अण्यो्ण-खबछूर ।8॥ 
पुणु अअण-गिरि-गरुअ महागम । कणष्ण-बदण-तड्राविय-कृप्पय ॥४॥ 
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मौतका ढर छोड़कर ओर मत्सस्से भरकर एक दूख्तरेंसे जा 
मिड़े। आपसके एक-से आधातसे एक दूसरेंके प्राण खोटे अनु 
चरकी भाँति छोड़कर चले यये ॥ १-१३ ॥ पक पक 

[४] मर कर वे दोनों विज्ञाठ ऊँचे और ढम्बे विंध्यायंडमे 
दरिण बनकर उत्पन्न हुए। घनदश को एक तो गुणबती नहीं 
मिछी, दूसरे वह भाईके मरनेका दुःख सहन नहीं कर सका, 
सत्रीके दुःखसे व्याकुंड होकर वह घर छोड़कर चल दिया: 
अपने नगरसे दूर वह देशान्तरोंमें भ्रमण करनेके छिए निकल 
पड़ा। कन्या गुणवत्ती भी मन ही मन धनदत्तमें अनुरक्त थी। 
यह दूसरे बढ़ियासे बढ़िया बरमें अनुरक्त नहीं थी। घनदत्तके 
विदेश गमनसे वह इतनी व्याकुछ हो उठी कि पिता जब किसी 
योग्य बरसे विवाहका प्रसंग छाता, तो वह अत्यन्त रोद्र 
भावसे भर उठती। सबका नाम सुनकर आगकी तरह भंडक 
उठती ।। किसी मुनिका रूप देखती तो उसका मजाक करने 
वू्गती और कडुबे छालखों वचन बोलने छगंती | वह गुस्सेसे 
भर उठती, निन्दा करने ऊगती, शिड़कती ओर जेन-घर्म उसे 
स्वप्नमें भी अच्छा नहीं छगता।| बहुत समय तक इस ग्रंकार 
बह आतंथ्यानमें छगी रही, फिर आयुका अवसान होने पर 
बहू मर ययी। अगले जन्ममें वह उसी जंगढ़में उत्पन्न हुई 
जहाँ वे दोनों सग थे ॥ १-५॥ 

[५] मारुतवाहन दरिणोंके समान, दोनों झग पूर्णायुके थे । 
वहाँ भी वे ( उसो गुणवतीके कारण ) आपसमें विरुद्ध हो गये, 
ओर एक दूसरेसे छड़कर मरणको प्राप्त हुए। और यम- 
मद्षके समान भयंकर महिष हुए और फिर एक दूसरेके लिए 
विनाशकारी यराह हुए। फिर अंजनगिरिके समान भारी महा- 
गज बने, जो अपने कानोंसें मौंरोंको उड़ा रहे थे। फिर वे शिव 


१४ 
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पुणु इसाण-विसोरु-घुरन्धर । उण्णय-कड आ थो२-थिर-कम्घर ॥५॥। 
पृणु विलदंस घोर पुणु वाणर ।  पुणु बिग पुणु कसणुलक मिगवर ॥ ६॥। 
पुणु णाणाविह अवर वि थकयर | पुणु कमेण णहयर पुंणु जकूयर ॥॥७॥। 
भहद-पूसह-दुकखई विसहन्ता ।. एक्वमेक-सामरिस-वहन्ता ॥८॥ 


घत्ता 


मरते एवं भमन्ति सयकूरें पुज्व-वहर-सम्बन्ध-पर । 
लें कं जे रिणफ-बहरद.... जोण कुणइ स() वियददु पर ॥९॥ 


[ $ ] 


सो धणदत्तु वि सुहम्मादहिठ। . मल-घूसरु तिस-भुक्ख्ि वाहिड ॥१॥ 
देस देखु असेसु समल्तड । दूरायमण-परीसम-सम्तड ॥॥२॥ 

पत्त जिणाकठ रथणिमुहस्तरं।. छूग्गु चवेब्एँ णिविसब्मन्तरें ॥३॥ 
“अद्दों अहों सुक्किय-किय पब्वद्यहों। महु तिस-छुह-मदवाहिं छट्यहों ।।४।। 
देहूँ कहि मि जद अस्थि जलोसहु। जं कारणु महन्त-परिभोसहों” ॥५॥। 
विदर्सेदि चबहू पहाण-सुणीसरु। “सकछिसु पिएयफ को किर अवसर ।६ 
मूद हियशणेण तड सीसह । जंहिं अम्थारएँ कि पि ण दीसह ॥।७॥। 
सूर॒त्थवणदों रण वि दिद-मणु । जहि समविय-सणु ण सुअह मोयजु ॥८ 
जहिं पर-गोयरु अत्थि पहुआओँँ । . पेय-महग्गह-ढाइणि-सूअह ॥९॥। 


घत्ता 


अभद-पोडियह मि बर-वाहिएँ._ ण कदजइ ओसहु वि जि । 
इय सथ्यरि-समँ दुसआरे किह परिपिजण्णभइ सकिसु तहिं ।१०॥ 


चखडटरासीमो संधि १११ 


के नन्‍्दीकी तरह बैल बने उनकी काँधोर ऊँची थी, और कन्चे 
मजबूत ओर मोटे थे| फिर वे साँप यने, ओर तब बन्दर, फिर 
वे मेंडक बने, ओर फिर काले चिकने हरिण, फिर और दूसरे 
प्रकारके थठचर बने । फिर क्रमसे दूसरे-दूसरे नमचर और 
थरूचर जीव बने। इस प्रह्आांर वे अत्यन्त दुःसह दु 

सदन करते रहे/ फिर भी उनका एक दूसरेके अति ईष्यौका भाव 
बना रहा । इस प्रकार पुरवछे बेरके सम्बन्धसे वे भयंकर 
संसारमें भटकते रहे, इसलिए संसारमें सबसे बड़ा पण्डित 
यह है. जो किसोके प्रति भी बेर-भावका ऋण धांरण नहीं 
करता ॥ १-९ | 


[६ ] इधर धनदत्त भी अत्यन्त व्याकुछ होकर मछसे 
धूसरित ओर भूख-प्याससे पीड़ित होकर देश-देशमें भटकता 
फिरा | काफी दूर-दूर तक भटकनेके श्रमससे वह थक चुका था। 
सन्ध्या समय उसे एक जिनालूय मिला | उसे देखते हो, बह 
एक हो पलमें बड़बड़ाने लगा, “अरे पुण्य प्रिय प्रश्रञित 
मुनियो, मेरी इन भूख, प्यास आदि व्याधियोंकों छे लीजिए, 
यदि तुम्दारे पास जलूरूपी ओषधि द्वो तो मुझे दे दो, ताकि 
मैं अपनी प्यास बुझा सकूं ।” यह सुनकर उनसें-से मुख्य मुनि 
हँसकर बोले, “अरे पानी पीनेका यह कोन-सा अवसर हे, अरे 
सूखे, में तुम्हें हृदयसे सिद्ता देता हूँ, जहाँ इतना अम्धरार दे 
कि तुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता । सूर्यास्त होते दी, रृढ़-मनके 
भव्य जन भोजन भी नहीं करते । रातसें प्रतव, महाभद, ढाइन, 
ओर भूव द्वी प्रचुरतासे दिखाई देते हैं। बड़ीसे बढ़ी व्याधिसे 
भी पीड़ित दोने पर रातसें जब दवा तक नहीं ली जादी, बहाँ 
इस घोर रातमें पानी कैसे पिया जा सकता है ॥ १-१०॥ 
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[०] 
णहें गिएंवि सया रवि अत्यसिंड । जो पारूह जोड अगस्यथमिद ॥३१॥ 
सो पावह्‌ सणहर देव-गह | सुदु सुखद दोएदि अमर-वह ॥२।। 


अणुभसे वि उत्तमु कुछ छद॒इ ।. पुृणु भट्ट थि कव्मई निडृहह ॥8॥ 
णिसि-मोज ण कण्डिड जेण पुणु । तहों भर्व भर्वे दुक्खु अजम्त-्गुशु ॥४॥ 


भलछ-मंसु ते मक्लियड । तें पिय महरा महुं चक्खियव ॥५॥। 
सण-हुल्ला गिर्त्र- समिद्धाईं । ते पशुम्बरह मि खद़ाई ॥६॥ 
से बयपु अलश्ूड जम्पियठ । ते अप्णहों तण3 दच्चु दिषद ॥७॥॥ 


लें चुद गिरस्तर हिस किय । पर णारि बि ते णिरुत्त छहदय ॥4॥ 


घता 


अहवद कि बहुएं चविएेंग.. ९३ जें मूठ सच बयह । 
जें होन्‍्ते होह समीबयठ । मोक्खु वि भब्व-जोव-सयहें” ॥९॥ 


[५ ] 


टिसि-वजणें विमुक्त-मेच्छसं। . लट्यई अजुवयाईं धणदर्त ॥१॥। 

गठ तेरथहों दि गएण तभारें। मर्मेयि सहीयक्ें बहथें काछें ॥|२॥। 
सम समाहिएँ सरणु पदण्णड । पुणु सोहस्में देड उप्पष्याड ॥३६॥ 
तहि वे साथराई शिवसेविणु। ऊ#ि पि खेसें थिएँ चुण्णे लवेप्पिणु (४४ 
आड महा-पुर यहु-चण-जुसड । उत्तय्छाय-भरेसर-मसतठ (५७॥। 

पहु पियमम सिरिद्शांछक्िय ।. पर२-पुश्वर-भर-णिगरासक्षिथ ॥६॥ 
घारिणि-मेर-दणाथ हें सजुरुदु। गाय पहचरुई पह व-सुहुं ॥०॥। 
एकहि दिे स-तुरज्ु पचडड ।. गोट्ट पकोर्णयि पदिपइठ ॥८। 
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[७] जो सदैव सूयको अस्त देखकर इस ब्रतका आच- 
रण करता है, वह सुन्दर देवगतिको प्राप्त करता हे, और इन्द्र 
होकर सुखका भोग करता दे। फिर वहाँसे आकर उत्तम सुख 
प्राप्त करता है। अन्तर्म आठों कम का नाश करता है। जो निश्चा- 
भोजनका परित्याग नहीं करता, उसे अन्म-जन्मान्तरमें अनन्त 
दुःख देखने पढ़ते हैं। जो रातमें भोजन कर लेता है, उसने 
गीला मांस ( कन्चा ) खा लिया, मद्रा पी ढी, और शहद चख 
लिया, सनके फूल, ( सणहुज्ञ ) निम्ब समृद्धि (१ ) ओर पाँच 
उदुम्बर "हल खा लिये । उसने असत्य कथन किया, और दूसरेके 
घनका अपहरण किया, वह निरन्तर दिंसाका दोषी है, और 
यहाँ तक कि दूसरेको स्त्रीका भी उसने अपदरण किया। 
अथवा बहुत कदनेसे क्या, ब्रतोंकी सचची जड़ यही है| जिसके 
समीप होने पर सैकड़ों भव्य जीवॉके लिए मोक्ष भी समीप 
हों जाता है ॥ १-९॥ 

[ ८ ] महामुनिके ,उपदेशसे धनदत्तने मिथ्यात्व छोड़कर 
अणुब्रत अहण कर छिये। अन्धकार दूर होने पर उसने वहाँसे 
कूच किया। बहुत समय तक धरती पर भ्रमण करनेके 
अनन्तर समाधिपूर्वक मर कर वह सौधर्म स्वर्गमें देव रूपमें 
उत्पन्न हुआ | वहाँ कई सागर प्रमाण रहकर जब कुछ दी 
पुण्य शेष रदह्दा तो धारणी और मेरु तामक वणिकराजके यहाँ 
पुत्ररूपमें जन्मा । उसका नाम प्रंकजरुचि (पद्मरुचि) था। उसका 
मुख भो कम्रठके समान था। वह उदस्ध महापुर नगरमें जन्मा 
जो धन-धान्यसे प्रचुर था, जहाँ छन्नछाम नामक राजाका 
राज्य था। श्रीद्ता उस राजाको प्रियतमा प्रत्नी थी। शझ्श्ुओंके 
नगर ओर नागरिक उससे सदेश आहंकित रहते थे। एक दिल 
यह घोड़े पर घूमने मिकका, और गोठ देखकर बापस छोट 
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बत्ता 
तावग्गएँ महिदहं णशिसण्णणएः._ तुहिणगिरिस्दु य णिरु चबचछु । 
पुण्णाउसु पाणदन्तउ दीसद एडड: जुण्ण-धबलु ॥९।। 
[९] 


त॑ गोइन्दु णिफंवि अदुकज़्हों।  मेरु-तणठ ओयरिड तुरक्षहों ॥$॥ 
पासु पदुक्क वि तदोँ कण्णन्तरें ।/ दिण्ण एल णमुकार खणस्तरें (३२।। 
तहाँ फलेण जिण-सासण-मक्तहों। _ग्सझ्मन्तरें तहाोँ सिरिदत्तदों ॥३॥ 
जाउ पुतु परिवरडिदिय-छायदों। वसहद्धउ तहों छत्तच्छायहाँ ॥४॥ 
एक्िं दिणें जन्दूणवणु ज़म्तड । णिय खिरु भरण-भूमि सम्पक्तड ॥७॥ 
थिंड णिल्ालु जोयन्तु णिरन्तरु।  सुमरिड समझ दि णियथय-मथम्तरु ६ 
दि्सिड गिऐवि गड परम-विसायहों। पुणु उत्तरिड अणोवम-णायदों ।०॥। 
“पर्घु आसि अणडुद्डु हडें दोस्त । प्त्थ पएसे क्रासि णिवसन्तड ॥८॥ 
इृह 'चरन्तु इृदह सकछिलझु पियन्तठ । हृह णिपडिड चिरु पाणक्न्तुड ॥९॥ 
घषरत्ता 
तहि कारें कण्णे महु केरएं.. जेण दिण्णु जबु जीव-हिड । 
पेक्खेमि केणोवाएण (()” एम सुहरु चिन्तन्तु थिठ ॥१०॥। 
[ १० ] 
पुणु सहसा उत्तज्ञ विसाछठ।तेत्थु कराविड परम-जिणाक्ृड ॥१॥ 
गियय-सवस्तर पढ़ें वि किहायें वि । बार-पएसे तासु वन्धाजेंवि २७ 
थर्वेयि अणेय सुहड परिरक्‍खणु । गठ राउछु कुमार जहु-झफ्खणु ॥8॥ '" 
एकई्ि दिणे पठमरुह महाइट । वन्‍्दणहत्तिएँ जिणहरु आइडठ ॥४॥ 


दिददु ताव पद्चु किहिय-कहस्तर । विस्सिड जोवह जाग णिरस्तरु ॥५॥ 
सावारक्खिएहि दुम्बारहों । कहिउ गम्पि तहाँ राय-कुमारहों ॥।६॥। 
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पड़ा। उसने देखा कि आगे धरती पर एके बूढ़ा बेंठ पड़ा हुआ 
है, जो हिमगिरिके समान धवर है? जिसकी आयु समाप्त भाय 
है, ओर जिसके प्राण छटपटा रहे हैं॥ १-९॥ 

[९ ] उस मरणासजभ बूढ़े बेलको देखकर भेदका बेटा 
पंकजरुचि धोड़ेसे उतर पढ़ा। उसके पास जाकर एक पलमें 
ही उसके कानमें पंचणमोकार मन्त्र सुना दिया। उस्र मनन्‍्त्रके 
प्रभावसे उस बूढ़े बेछका जीव जिनघर्ंकी भक्त श्रीदत्ताके 
गर्भमें जाकर पुश्र बन गया, ओर कान्तिमान राजा छश्नछायके 
वृषभध्यज नामका पुत्र हुआ। एक दिन वह राजपुतन्र नन्‍्दन- 
बनके छिए जा रह्दा था। अचानक बह अपनी मरणभूमि पर 
पहुँच गया। उसे देखकर वह एकदम अचछ हो उठा। उसे 
अपने सथ जन्म-जन्मान्तर याद आ गये। उस दशाको देखकर 
उसके मनमें गदरा विषाद हुआ। बह अपने अद्वितीय गजसे 
उतर पढ़ा । बह पहचान रहा था, “अरे यहाँ मैं बेलके रूपमें 
पढ़ा था। मैं यहाँ रहता था। यहाँ चरता था, यहाँ पानी पीता 
था, और यहाँपर अपने छटपटाते प्राण लेकर पड़ा हुआ 
था। उस अबसरपर जिसने जीवकल्याणकारी, पाँच नमस्कार 
मंत्रका जाप मेरे कान में दिया, उसे में किस प्रकार देख सकता 
हैँ, यह सोचकर वह बहुत देरतक बैठा रहा ॥ १-१० ॥ 

[१०] फिर उसने उस जगहपर एक विज्ञाल जिनारूयका 
निर्माण कराया । एक पटपर अपने जन्मान्तर लिखवाये, और 
द्वारपर उन्हें टैंगया दिया। अनेक योद्धाओंको वहाँ रक्षक 
नियुक्त करके अनेक लक्षणोंसे युक्त बद्द राजकुमार राजकुल लौट 
गया। एक दिन आदरणोय प्मरुचि वन्दनाभक्तिके लिए उस 
महान जिनालय में आया। जब उसने उसपर लिखे हुए कथा- 
न्तरोंको देखा तो वह अचरजमें पड़ गयां। इसी बीच द्वारके 
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सो वि इटु-सक्ष्म-भणुराहद । झत्ति परम-जिण-मवणु पराहुड ।॥॥७।। 
दिट्‌डु तेण पड़ें वित्चु णियम्तठ। अचल-दिद्ठि चर-विम्हय-वन्तउ ॥4॥ 


चघनत्ता 


पुणु वसहड्धएण पपुच्छिठ णिय-सि्र-बं सुद्धारणेंण । 
“एहु पडु णिएवयि तडठ हुअड कोऊहलु कि कारणेंण” (॥९॥ 


[११३ | 


त॑ णिसु्ेंदि अक्खइ जणि-तणुरुहु | “एस्थु पएसें पुक्कु सुड अणदुद्दु ॥१॥ 
सहाँ णबकार पञ्र मई दिण्णा । जे पणतोसक्खर-सर्पुण्णा” ॥१२॥ 

स॑ ऐड सयलु थि णिएजि खिराणठ । गड़ विम्हमहों सरेवि कहाणड |।३॥। 
लो सिरिदक्ता-सुएंण खुबीरें । रहसाऊरिय-सयक्ष-सरीरें ।।४॥। 

“सो गोबइ हें” एव अवेप्पिणु। कर-मडछख़लि तुरिठ करेप्पिणु |७५॥। 
हार-कड्य-कडिसुत्ते हिं पुख्चिद । गुरु व सु-सोस कुमइ-वियशिड ॥९॥। 
“ज वि तंकरह पियरुण वि मायरि। ण-वि कलत्त ण वि पुत्त ण भायरि ॥७ 
णवि सस दुहिय ण मित्त ण किक्ूर । सहसणयण-पमुद् दि ण वि सुरवर ॥ ८।। 
ज॑ पईं महु सुहि-हटठु समारिठ । णरय-तिरिय गइहनामणु-णिवारिड ॥९ 


घत्ता 


जं दिण्णु समाहि-रसायणु ठेस्थ बिहुरें पड णिरुवमड । 
तहों फर्लेण घरिन्‍्दहों गन्दणु पुणुएत्य जें पुरे हुड हडें ।॥१०॥। 


[११ ] 


जं उयकड़उ मई मजुश्रत्तणु। अष्णु वि एहु विदृदड वडुत्तणु॥।॥ 
जं भ्ष्यमि-गरवर सद्धाएं । त॑ सयक्षु वि एंड तुज्यु पस्राएं ॥२॥ 
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रक्षकोंने जाकर राज कुमारको सारा बृत्तान्त कद सुताया। राज- 
कुमार भी इष्ट मिलनकी रागवती उत्कंठासे वत्काछ जिनमन्दिर 
पहुँचा । उसने देखा कि पद्मरुचिक्की पटकों देखकर परके नहीं 
झप रदी हैं, और बंद गहरे आशचयमें पड़ा हुआ है।तव 
अपनी भ्री ओर बंशका उद्धार करनेवाले राजकुमार वृषभध्वजने 
पूछा, “इस पटको देखकर आपके लिए इतना कोछाइल किस- 
छिए हुआ” ॥१-९॥। 

[११] यदद सुनकर वणिकपुत्रने कहा, “इस प्रदेशमें एऋ 
वेल मरा था। उसे मैंने पंच नमोकार भन्त्र दिया था जो पेंतीस 
अक्षरोंसे पूरा होता है। यह सब पुराना स्थान देखकर ओर 
उस कट्दानीको याद कर मैं आश्चय में पड़ गया। ग्रह सुनकर, 
श्रीदष्ताका पुत्र सुबीर वृषभध्वजका शरीर हृषसे पुलकित दो 
उठा । 'मैं बही बेल हूँ! यह कहकर उसने दोनों हाथ जोड़कर 
शीघ्र उसे प्रणाम किया। हार, कटक ओर कटिसूत्रसे उसका 
ऐसा सत्कार किया, जैसे कोई श्षिष्य दुखुंद्धिसे रहित अपने 
गुरुका करता है। उसने निवेदन किया, “नरक और तियच 
गतिको रोकनेवाली पंडितोंके अभीष्ट जो सन्मति मुझे दी, बेसे 
ने तो पिता दे सकता है, ओर न माता, नस्‍त्री, न पुत्र ओर न 
भाई, न बहन, न बच्ची, न मित्र और न अनुचर ओर न इन्दर- 
प्रमुख बड़े बढ़े देवता ही, वह दे सकते हैं। उस घोर दुरवस्था 
में जो आपने मुझे अनुपम समाधिरसायन दिया था, उसीका 
यह फल दे कि जो मैं इन नगरमें राजाका पुत्र हो सका 
॥९-०१०॥ 

[१५] मुझे जो यह मसुष्य झरीर मिला, और जो यह वेभव 
ओर बड़प्पन मिलझा, जो यह नरसमूह मेरो स्तुति करता 
है, बद सब सचमुच आपके प्रसादसे। इसलिए आप यद सब 
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झट णीसेसु रख सिंहासणु। हे तड दासु पडिच्छिय-पेसणु” ॥३॥ 
एबमाद संभासेंनि वणि-वरु ।. पुणु णिड णिय-राउछु जण-मणहरु ॥४ 
विण्णि वि अण णिविद्र एछासणें । अन्‍्दाइश णाई गवणक्ृषणें (७ 
इन्द-पडिन्द व सुस्दर-देशहा।.. अजवरोप्पयर परिष्िदिय-जेहा ॥।६।॥| 
विण्णि वि जण सम्मत्त-णिडया । सावथ-बय-मर-घुर-संजुत्ा ॥७॥। 
विहि थि कराबियाई जिण-मवणई । उ्णय-सिहरुछूदिघय-रायणई ।।८।॥ 


घता 


जिह सायर-दिरि-मणि-स्पणें हि. जिद कुछवहु पुणे वरेंदि । 
जिद सुकह सुहासिय-वयणेंहिं. तिह महि भूसिय जिणहरें हिं ॥९॥ 


| १४ ] 


बहु-काल सलेहणें मरेवि । ईसाण-सग्गें सुर जाथ वे वि ॥१॥ 
रंयणायराई तह दुदद रमेथि। पठमप्पहु सुरवरु पुणु चवेथि ॥२॥ 
हुउ अवरविदेदें जयइरि-सिदरें। . सु-मणोदरें चम्दावस-णथरें ॥।३॥। 
जम्दीसरपहु-कणयप्पहाई । सुड णयणाणमन्दणु णासु ताहें ॥७॥ 
तहिं रझ जमर-छीकपऐ करेवि । तव-चरणु चरेप्पिणु पुणु मरेदि ॥५॥ 
माहिन्द-सग्सं सिब्याशु खाड । सायरई सच णिवसेदि आड ॥॥६॥ 
मेरुदें पुष्वें खेमावरोहे। णिय-विहि-ओहामिय-सुरपुरीदे ।जणा 
पडमावह-गढमें गुणाहियुत्त । परवइह विमरकवाहणदों पुर ॥८॥ 
मुदयन्द-रून्दु सिरिचन्द-णामु । थिड भाणुस-वेसे णाईं कामु ॥९॥ ., 
बहु-कारझु करेलि सणोश रजु। पुणु चिम्तिड सर्णे परकोय-कओ (१०४ 
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राज्य ओर सिंद्दासन स्वीकार कर छें। में तो आपका केवल एक 
दास हूँ ओर आपके इच्छित आदेझका पालन करूँगा? इस 
प्रकार संभाषण कर वह! वणिग्वर उसे अपने सुन्दर राजकुल- 
में ले गया। वे दोनों एक आसनमें बेठे थे, भानो आकाशमें 
सूथं और चन्द्र स्थित थे। उनके शरीर इन्द्र और भ्रवीन्द्रके 
समान सुन्दर थे। एक दूसरेके प्रति उनका स्नेह बहुत बढ़ा- 
चढ़ा हुआ था। दोनों ही जन सम्यगदर्शनसे युक्त थे, ओर 
श्रावक बतोंके भारको धारण किये-हुए थे। दोनोंने जिनमन्दिरों- 
का निर्माण किया था। ऊँचे इतने कि ऊपरके उँचे शिखर 
आकाशको छू रहे थे। मणिरत्नोंसे जैसे समुद्रकी शोभा द्वोती 
है, जेसे वर गुणोंसे कुछबधू शोभित होती है, जेसे सुकथा 
सुभाषित बचनोंसे झोभित होती हे, वेसे ही उन्होंने जिन- 
मन्दिरोंसे धरतीकी शोभाको बढ़ा दिया ॥१-०९॥ 

[१३] उसके बाद बहुत समयके अनन्तर सल्लेखना पूर्वक 
मरक र वे दोनों ईशान स्वगंमें जाकर देव दो गये। वद्दों दो सागर 
समय तक रददकर पद्मरुचि वहाँसे उ्युत होकर अपरविदेह- 
के विजयाध पर्वत पर सुन्दर चन्द्रावर्त मगरमें उत्पन्न हुआ | 
वहाँ वह नन्दीहबर प्रभु ओर कनकप्रभका बेटा था। उसका 

नाम था-नयनानन्दन | वहाँ देवक्रीड़ाके समान राज्य कर फिर 
उसने तप किया। मरकर वह फिरसे महेन्द्र स्वरगगंमें देव हुआ | 
उसमें उसने सात सागर समय तक निवास किया। तद्ननन्तर 
भाग्यव्ञ स्वर्ग छोड़कर मेरूु पबंतसे पूब क्षेमपुरी नगरीमें, 
रानी पद्मावती और राजा विमलबाहनके गुणोंसे अधिष्नित पुत्र 
हुआ । उसका मुख चन्द्रमाफे समान सुन्दर था। नाम भीचन्द्र 
था, छगता था जेसे मनुष्यके रूपमें काम हो | बहुत खमय तक 
सुन्दरवासे राज्यका सम्पादन कर, अन्तिम समय उसे परछोक- 
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चघत्ता 


गिय-पुचतहों पु शिवस्थेंवि. दिहिकम्तदों सुम्दर्मइदे । 
तब-चरणु कह सिरिच्म्देंग.. पासें समाहियुत्त-जइ॒हें ॥११॥ 


[१४५ ] 
सो लिरिन्द-साडु अ-परिगहु । घण-सझकश्ुअ-भूसिय-बिग्गहु ॥१४७ 
णिरु गिदवम-रयणश-तब-मण्दणु । पशथ्चेन्दिय-दुदम-दशु-दण्डशु ॥२।॥। 
पत्च-महब्यय-मासदारणु । सास-पक्ख-छट्टट्टम-पारणु ॥३॥ 
फम्द्र-पुसि एआणम-णिवासणु । राग-दोस-सय-सोह-विणासणु ॥४।। 
पुक्कु चित्त सुद-मावण-मावणु । किय-सासण-वच्छछ-पहावणु ॥५)। 
वहु-काऊें भवसाणु पवण्णड |. गम्पिणु थम्मकोएं उच्पण्णड ॥६४ 
सुरवर-णाहु विमाणें बिसाछ॒एूँ। मणि-मुक्ताहक-विहम-माक पे ॥०॥। 


घता 


तहिं वियसाहिब-सित्र मा्ेंवि दस-सामरेंहि गरदि शुठ । 
उष्पण्णु एस्थु ऐंड राहठ दसरह-रायहों पढ़ म-सुड ॥८॥ 


[ १५ ] 
खिर-तब-चरण-पहारयें आयहों।. विक्रम-रूव-विधुई-सहायहों ॥१॥ 
इय-भुवण-स५ को उवमिजह । जासु सहस-णयणु वि णउ पुजह ॥२३९॥ 
जो चिरु बसहमहद्धउ होम्तठ । जो इंसाणें सुरक्तणु पत्ठ ॥३॥। 
दुई साथरई बलेप्पिणु आयठ । काले सो तारावह जायड ॥४॥ 
सुड स्ररयदों खेयर-मेसरु । गिरि-किक्षिन्ध-गयर-परमेसर ।७॥। 
पूँडु सुग्गीलु जगराय-पायशु। वाकि-कणिटुट बाणर-घयवदु ॥। ६४ 
सिरिकस्सु वि गुर-दुक्ख-णिवासदि । परिमसन्तु वहु-ओंणि-सहासदि ॥०॥॥ 
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की चिन्ता हुईं। अपले भास्यशाली पुत्र सुन्द्रपतिको राज्यपट्ट 
बाॉँधकर अ्षीचन्द्रने समाधिगुप्त मुनिके पास तपश्चरण ले 
लिया ॥२-११॥ मै 

[१४] वह श्रीचन्द्र अब साधु था, परिभप्रहसे शुन्‍्य । घने 
मेले बालोंसे उनका शरीर आभूर्षित था। वे तीन रत्नोंस अत्यन्त 
मण्डित थे। उन्होंने पंचेल्द्रियोंके दुदंस दानवकों दृण्डित कर 
दिया था। वे पाँच महात्रतोंका भार उठानेवाले थे, ओर मास, 
पक्ष, छठ आठें पारणा करते थे। कन्दराओं, किनारों ओर 
उद्यानोंमें निवास करते थे । उन्होंने राग, हष भय ओर मोहका 
विनाश कर दिया था। एकचित्त होकर, शुमभावनाओंका ध्यान 
करते थे। इस प्रकार उन्होंने जिनशासनकी ममताभरी प्रभा- 
वना को। बहुत समयके अनन्तर मरकर वह अद्यछोक स्वर्गमें 
उत्पन्न हुआ। मणि मोतियों और विद्रममाछाओंसे सुन्दर विश्ञात् 
विमानमें अब वह इन्द्र था। वहाँ उसने दस सागर तक इन्द्रका 
सुख भोगा, ओर फिर हैः होकर यहाँपर बह राजा दृशरथ- 
के प्रथम पुत्रके रूपमें रामके नाभसे उत्पन्न हुआ ।। १-८ ॥ 


[१५] निरन्तर तपके ग्रभावसे दी इसे यह पराक्रम और रूप 
मिला है | तीनों छोकोंमें उसको उपसमा किसीसे नहीं दी जा 
सकती, और तो और, जिसके एक हजार आँखें हैं, ऐसा इन्द्र 
भी उसकी समानता नहीं कर सकता। ओर जो पुराना वृषभ- 
ध्वज था वह भी ईशान स्वग्मे देवता हुआ। वहाँ दो सागर 
तक रहकर कालान्तरमें तारापति सुग्रीथ नामसे उत्पन्न हुआ। 
विद्याधघर राजा सूयरजका पुत्र और किष्किन्धा पं तका परमे- 
इयर यह सुप्रीय अब तीनों छोकोंमें विख्यात है। यह बालिका 
अनुज और बानरध्बजी है। श्लीकान्त सी भारी दुःखोंको खान 
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णयरें मुणाक कुण्ड रिउ-महहों। देमवहडें बहकण्ड-णरिस्दृहों ॥4॥ 
जाउ सम्भु-गार्मे बवर-णमन्दणु । सुरदे मि दुष्मड गयणाणन्दशु ॥९४ 
वसुदसत वि जम्मस्तर-लक्खेंदि । उप्पअन्तु कमेण असझ्धें हि ॥१०॥ 


घत्ता 
सिरिभूह-णासु तेस्थु जें पुरे... णिय-जस-भुवशु मालियहों । 
हुउड सम्भुददें पंरम-पुरोहिउ सरसइ-णार्मे भज तहों ॥११॥ 


[ $६ ] 
गुणबह जि अगेष-सवेहि, आय | पुणु करिणि अमरसरि-तीरें जाय ॥१॥ 
एक्हि दिणें पहुप्पडे खुश।. पाणाउक मउऊीहूअ-जेत्त ॥२॥ 
पेषरेंदि शरज्ञअव-स्रेयरेण । गवकार पत्च तहि दिण्ण तेण ॥३॥ 
घुणु सिरिभूहहें उप्पण्ण दुद्धिय! वेयबड़ णामु छण-यन्द-सुदिय ॥४४ 
णं का वि देखि पच्छण्ण आय | सा मग्गिय समभुं जणिय-राय ॥।५॥ 
सिरिभूह पञजम्पिउ “कणय-वण्ण । किह मिच्छादिद्विद देमि कण्ण”' ॥६॥ 
तो ठेण वि सुट्ट विरुद्धएुग । णिट्रुबिड पुरोहिड कुंदडएण ॥७॥ 
जिण-घ््में सुरवरु सग्गें ज॒ड !। जरदारुण-छजि सच्छाय-छाड ॥4८॥ 


घत्ता 
तो वेयबइह गरणाएईंण ज॑ सयख्ुराम-मण्डणड । 
वक्िमण्डएऐं ण समिथ्कन्तिहें किड तहें सीकदों खण्दणठ ॥९॥ 
[ १७ ] 


ज आरिस विणासिड राएं।_ जणणु पिवाइट गरुअ-कसाएं ॥१॥ 
णे सरसइ-सुअ झक्ति पछचित्ती ।_ अकृण-तिविक्ष एकाऊ थे बित्ती २४॥ 
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हजारों योनियोमे ं भटककर शरत्रुविजेता राजा बेकुण्ठ और 
हेमवर्तीके यहाँ सृणालकुण्ड नगरमें उत्पन्न हुआ | उसका स्वयंभू 
नामका नयनानन्दन पुत्र था, जो देवताओंके लिए भी अजय 
था। ओर वसुदत्त भी क्रमसे असंख्य लाखों जन्मान्तरोंमें 
भटकता रहा। बहीं पर अपने यश्यसे दुनियामें उजाला करने- 
वाले स्वयंभू राजा के यहाँ श्रीभूति नामका पुरोहित प्रधान 
हुआ । उसकी पत्नीका नाम सरस्वती था ॥ १०११॥ 


[१६] अनेक भवोंमें भटकती हुई गंगाके किनारे हथिनी 
बनी । एक दिन बह कीचड़में ख़प गयी। उसके नेत्र मुँदने रंगे, 
और प्राण व्याकुल हो उठे । यह देखकर तरंगजव विद्याधरने 
उसे उसी समय पंचनमस्कारमन्त्र दिया। वह फिर बात 
के यहाँ कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम था । 
और उसका मुख पुणन्दुके समान सुन्दर था। ऐसी छगती थी 
जैसे प्रच्छन्न रूपसे कोई देवी हो। तब राजा स्वयंभूने अनुराग 
उत्पन्न करनेवाछी वह छड़की मांगी। इसपर श्रीभूतिने कहा, 
“अपनी सोने सी बेटी मिथ्यादृष्टिको कैसे दे दूँ !” यह सुनकर 
राजा क्रद्ध हो उठा | उसने पुरोद्ितका काम तमाम कर दिया। 
परन्तु जिन धमके प्रभावसे वह स्वगर्में उत्पन्न हुआ । उसकी 
वबालसूयके समान छषि थी, जो सुन्दर कान्तिसे युक्त थी । 
वेदवती राजाको विलछकुछ नहीं चाहती थी, फिर भो उसने 
उसके शीलका खण्डन बलपूर्वक कर दिया, जो उसकी सब कुछ 
शोभा थी ॥१-९॥ 


[१७] जब राजाने उसका चरित्र श्वण्डित कर दिया तो पिता 
भयंकर कपायसे अभिभूत हो उठा | सरस्वतीकी बेटी, वेदवती 
सहसा आगबबूला हो गयी, मानो आगका कण पुआछको 
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वेविरज्ञि आयम्विर-णयणी । पभ्णइ दर-फुरियाहर-बयणी ॥३॥ 
“रे णिश्ंस कप्पुरिस अ-छम्यिय । खक बराय दुर्गह-गम-सजिय ॥४॥ 
ज॑ं पं महु जणेश सद्धारंंधि / हें परिहुस्त वक्ा तहों हारेंबि ॥५॥| 
ते तड गरुभ-कम्म-संचरणहों । होसमि वाहि व कारणु मरणहों ' ।॥।६ 
एवं भणवि णरवइहें णिछुछेवि। कह वि कह वि जिण-भवणु पदुछेंवि ७ 
हरिकन्तियदें पासु णिक्खन्ती। वम्म-छोठ बहु-कालें पश्ो ॥८॥ 


घत्ता 


सम्भु वि सिय-सयण-विमुक्कठ जिणवर-बयण-परम्मुदठ । 
मिच्छाहिमाणु मर्ण मूडड.. वहु-दिवसें हिं दुग्गइदें गठ ॥॥९। 


[१८ ] 


तहि महम्त-दुक्खई पावेपष्पिण । तिरिय-गद वि णीसेश् समेप्पिणु ॥3॥ 
पुणु साविशि-गढम पहुय-भुहु। जाड कुसदुय-विष्पही तणुरुहु ॥२॥। 
णामु पहासकुन्दु सुपसिद्दड। दुल्छह-बोहि-रयण-सुसमिद्धड ॥।३॥ 
दिफ्सझ्िड चअठ-णांण-सणादहों। पासे बिविक्तसेण-सुणिणाइदों ॥४। 
तथु करन्तु परमागस-जुक्तिएें। एक-दिवसे गउड बन्दणहस्तिए ।।॥७)। 
सम्मेहरिहें परायउ जावेंहिं। कणयप्पहु विज्ञाहरु तावें हि ॥९॥। 
गयणझ्ञणें छक्खिज्इ जन्तत। _* जो सुरवहहें वि सियएऐँ महन्तड ॥७॥ 
ते णिएवि पस्चिन्तिउ साहुहुँ। मयरकेउ-मयरूब्छण-राहुहूँ ॥ ८ 
“हेड ताव महु सासय-सोक्खे । विहव-विवद्धिएण तें मोक्खें ॥९॥ 


चकत्ता 


दूसहद्दों जिणागमन्कहियहों अत्थि कि पि जह तबहों फलु । 
तो पहुड अण्म-मवन्तरें होठ पहुततणु महु सयलु” ।।१०॥ 
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छू गया हो। उप्तका अंग-अंग थर-धर काँप रद्दा था और 
उसकी आँखें छाल थी | उसके ओंठ और मुख फड़क रहे थे । 
उसने कद्दा, “हे हृदयद्दीन लज्जादीन कापुरुष, दुष्ट और नीच, 
अब तेरा खोटी गतिमें जाना निश्चित है। जो तूते मेरे पिता 
की दृत्या कर, बलपूर्यक अपदरणकर, भेरा शीछाएहरण किया 
है; सो में, भारी कर्मोमें छिप्त रखनेवाली तेरी मृत्युकी कारण 
बनूँगी ।” अरह कहकर, वह किसी प्रकार राजासे बचकर 
जिनमन्दिरमें पहुँची। वहाँ उसने हरिकान्तिके पास दीक्षा 
प्रहण को, ओर बहुत समयके अनन्तर ब्रह्मछोकर्मे पहुँची । 
जिन-वबचनोंसे विमुख राजा स्वयंभू भी वैभव ओर स्वजनोंसे 
अलग हो गया। मनमें मिधथ्याभिमान रखनेके कारण बहुत 
दिनोंमें मरकर खोटी गतिमें पहुँचा ॥१-९॥ 

[१८] वहाँ बड़े-बड़े दुःखोंसे उसका पाला पढ़ा। वह 
समस्त तियच गतियोंमें घूमता फिरा। फिर साविश्रीके गर्भसे 
कुशध्बज़ आह्णके पंकजमुख नामका बेटा हुआ | उसका नाम 
प्रभासकुन्द था । यह दुलेभजझ्ञान रत्नसे अलंकृत था | चार ज्ञान 
से सम्पन्न विचित्रसेन मुनिनाथके पास उसने दीक्षा ग्रदण कर 
ली । तप करते-करते एक दिन वह आगमके अनुसार जिनेन्द्र 
भगवानकी बन्दना भक्तिके लिए गया। जब बह सम्मेद शिखर- 
पर पहुँचा, तो उसने देखा कि आकाझमें विद्याधर कनकप्रभ 
जा रहा है, उसका वेभव इन्द्रसे भी महान था। उसे देखकर 
कामदेव और चन्द्रके समान सुन्दर उस साधुने सोचा, “वैभय 
से ह्ीन, शाश्वत सुखोंबाढे मोक्षसे तो अब दूर रहा। 
( मैं तो चाहता हूँ ) कि जिनागममें दुःसह तपका जो फल 
बताया गया है, उससे दूसरे जन्ममें यह सब प्रभुता मुझे 
प्राप्त | ॥१-१०॥ 
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[१९ ] 

इय गियाग-वू सिय-तव-चिण्मड । परम-समाहिएँ मरणु पथ्रण्णड ॥१॥ 
समो सणकुमारें उप्पें वि।. तह सायरई सत्त सुदु सुम्जे वि ॥२४ 
खर्देदि ज।ड सुद जय-लिरि-माणणु । कह्टकसि-रणासवहुँ दूसाणणु  ॥४३॥ 
णजिय-अध-भूस ण-भूसिय-तिहुअणु। कम्पाविय-विसदर-णर-सुरमणु ॥४॥ 
तोयद्वाहण-वंसुदारणु । सहसणयण-विषिवन्धण-कारणु #७॥ 
जो सम्भू सिरिसूइ-विवाइठट । पुणजु सोहम्म-सरतु सम्पाइड ॥६॥ 
शर्देदि परिद्वापुरं उप्पज्जेंवि। ख़बर युणब्वसु तबु आवज्जेंयि ॥७॥ 
तहयड़ तियसायवासु चढेप्पिणु। सत्त समुदोवमई गर्मेप्पिणु ॥८॥ 


घत्ता 


सो जायड गझ्से घुमिशिदं_ दूससम्दण-णरबहहे सुठ । 
पुठ कसलणु ऊक्खणवध्तर चक्कादियु राहव-भणुठ ॥९॥ 


[२१० ] 


जो गुणवहदें आसि गुणबम्तव । मायरु कहुउ पगुण-गुण-बन्सड ॥१॥ 
मभर्य परिममें वि चारु-मुह-मण्ढछ । सो उप्पण्णु एहु मामण्डलु ॥२॥ 

जो जण्णवक्ति भासि गुण-भूसणु । सो तुहँ एडु संजाड विहीसूणु ॥१॥ 
तें समक वि रामहों अणुरता ।. पुर्ञ-मणन्तर-णेह-णिट्ता ॥ए॥॥ 

जा चिर हुन्तो गुणवद बजि-सुथ् । मर्दे परिममें वि कमेंग दियहरें हुय॥।५ 
सिरिसुहदें सुल रूव-रवण्णी । जा जिस बरस-कप्प उष्पण्णी ॥६४७ 
तहिं तेरद पछरें गिवरसेष्पिणु। पुण्ण-पुन्जें थिपँ सेलें बवेप्पिणु ॥७॥॥ 
एँद्र सा जाय सीथ जणयहाँ घुय । णिरु सहुरा्रादिणि ण॑ परहुय ॥८॥ 
चिर वेयवह णेह-सम्बन्धें । दिय दसकमन्घरेण कामन्य ॥९॥ 
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[१५] इस प्रकारके छंकल्पसे उसने अपना मन दूषित कर 
लिया और परमसमाधिसे उसका श्वरीरान्त हो गया। स्वर्गमें 
वह सनत्कुमार नाभका देव हुआ | वहाँ सात सागर तक सुख- 
का भोगकर वहाँसे च्युत होकर फिर अयश्रीका अभिभानी वह 
कैकशी ओर रत्नाश्रवका पुत्र रावण हुआ। उसने अपने यहशसे 
तीनों लोकोंको भूषित कर दिया है, ओर विषधर नर और 
देवताओंको थरों दिया हे। उसने तोयदबाइन के वंशका 
उद्घार किया हे, सहुखननयनके बन्दी बनाये जानेमें प्रमुख कारण 
वही है, और जो स्वयंभू भ्रीभूति नामका पुरोहित था, यह 
सोधम स्वगंमें जाकर उत्पन्न हुआ। वहाँसे आकर उसने 
प्रतिष्ठा पुरमें जन्म लिया, फिर पुनवंसु नामका विद्याधघर बना । 
वहाँसे आकर तीसरे स्वगंगें देव उत्पन्न हुआ। वहाँ सात 
सागर पयन्त सुखोपभोग करता रहा। वही सुमित्रादेवीके 
गर्भसे राजा दृशरथका पुत्र हुआ | छक्षणोंवाला सुन्दर लक्ष्मण 
है, जो रामका छोटा भाई ओर चक्रवर्ती है ॥१-२९॥ 

[२०] और जो गुणवतीका महान्‌ गुणोंसे युक्त, गुणवान 
छोटा भाई है, सुन्दर मुखवाला छोटा भाई था। वही भामण्डल- 

रूपमें उत्पन्न हुआ | जो गुणालंकृत यश्बवलि था, वही तुम 
विभीषण दो, पूष्र भवके स्नेदके कारण ये सब्र रामसे असाधा- 
रण प्रेम रखते हैं। जो गुणदती नामकी बनिया को बेटी है, पद 
घूम-फिरकर द्विजघरमें उत्पन्न हुई श्रीमूतिकोी रूपसम्पन्न पुश्रीके 
रूपयें। फिर अहारवर्गमें तेरह पल्‍्य रहनेके अनन्तर जब पुण्य 
समूह बहुत थोड़ा रदह्दा वो वही यह जनकनन्दिनी सीता देगी 
है,मानो जेसा सीठा बोल्नेबाली कोयल हो। वेदवतीके स्नेह 
सम्बन्धके कारण, कामान्ध होकर राबणने इसका अपदरण 
किया। ओर जो इसे इतना अधिक दुःख उठाना पढ़ा 
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ज॑ मुणि पुव्ष-जम्में णिन्दन्ती । त॑ इृह दुइ्ईं महत्तहूँ पत्ती ॥३०॥ 
घरत्ता 


सिरिभ्ु्‌इ काले खुल-कारणं.. ज॑ हड सम्मु-जरेसरेंग । 
ते छडुसर चिरु हिंसणु विणिवाहड छच्छीदरेंग' ॥९ १॥ 


[२१ ] 
गुरू-बयणेदि तेहिं गड्ोछिउ । पुणु वि विहीसणु एम पवोछिठ ॥॥१॥ 
'हहें ढं कम्में जजण विणीयहँ । सहंह वि कम्छणु काइउठ सीयहें॥२॥ 
त॑ णिसुणेषि क्यणु मुणि-पुद्रमु । अक्खइ णाण-महाणइ-सक्सु ॥३॥ 
'सुणि सुअस्सिशणु आसि विहरस्तड़ । मण्डलछि-णामु गासु संपत्तत ॥४॥ 
थिड णन्दणवर्णे णिरु णिम्मर-मणु। 6 बन्देप्पिणु गठ सब विजणु॥५॥ 
मुणिवरों थि छहु-वहिणिएँ सवणएं। सइमहप्तहएऐँ समड सुभरिसणप।। ६॥ 
कि पि चवबन्तु णिर्पेवि वेमबहफँ। कहिड असेसह छोयह कुमइऐँ॥०७॥ 


घत्ता 


कि च्ोज पड ज॑ं णाएँहि. दूसिजह पर हरिहिं बणु । 
राउरु-णिढाड दुग्धरिणिहँ. रिखुण-सहासे साहु-जणु ॥८॥ 


[२१ ] 
“हुस्हृदिं समहु चारु घम्मद्धध3। णजिजिय-पञ्लेम्द्य-सचरदुठ ॥१॥ 
मई पुणु एंहु सममेष परिक्खिउ । सहुँ मदिकएँ पुअस्तें परिद्विउ” ॥४२॥ 
पुस ताएँ तव-जिवस-सणाहहों | कोद अगायरु किड प्रुणि-भाहहों ॥३॥ 
सो वि करेंधि अवग्गहु थक़्क्॥ “जा ण फिट्टु संबंद गुरुकड ॥४॥ 
ता णिवित्ति महु सबसाहारहों” । आणबि जिच्छड इस-संसारहों ॥५॥ 
सासण-देखवयाएं जत्यक्षए । मुहु सूणाविउ गरुभासंकझ्ृएँ ॥९॥ 
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उसका कारण यही है कि उसने पूर्व जन्ममें मुनिक्ती निन्‍दा 
फो थी। ओर जो स्वयंभू राजाने अपने पुत्रके कारण श्रीभूति- 
की हत्या की थी, उसी हिंसक स्वभाववाले रावणको चक्रयर्ती 
लक्ष्मणने मार गिराया ॥९-१४॥॥ । 

[२१] सुनिके दिव्य बचन सुनकर विभोषण गदु सद हो उठा 
उसने फिर पूछना प्रारम्म किया, “ऋृपया बताइए, किस कर्मसे 
पित्ताके छिए बिनीत सीतादेषों जेसी सती स्त्रीको कलंक त्थगा ९” 
यह सुनकर महामुनिने जो अक्ृृय ज्लामरूरी नदीके संगम थे 
बताया, “सुइझन नामके मुनि विहार करते हुए मण्डल नामक 
गाँवमें पहुँचे । निर्मेछ मन यद्द नन्‍्दन बनमें ठहरे। सब छोग 
उनको बन्दना भक्ति करनेके छिए गये। महामुनि अपनी छोटी 
यहन मददासतो सुदर्धना अर्जिका से कुछ बात कर रदे थे। यह 
देखकर दुष्ट बुद्धि बेदवतीने यह बात सब लोगोंसे कद दी । 
इसमें आइचयेकी कोई बात नहीं। क्योंकि स्त्रियाँ घरको च 
करती हैं ओर बन्दर वनफरो ! खोटी स्त्रियाँ राजकुलको 
करती हैं और दुष्ट छोग सज्वनोंको दूषण लगाते हैं ॥१-८॥ 

(२०] इसपर विभीषणने कद्दा, “हे धर्मध्वज ओर इन्द्रियों 
ओर कामदेवके विजेता, आपने जो कुछ कटद्दा बद्द बहुत सुन्दर 
कहा । मैंने इन स्त्रियोंके साथ रहकर इस बातकी स्वयं 
परीक्षा कर ली है ।” तब महामुनिने फिर कहा, “जब इसने 
तप ओर नियमोंसे परिपूर्ण सहामुनिको इस प्रकार छोकमें 
अपवाद लगाया, तो उन्होंने भी यहद्द प्रतिज्ञा कर की कि जब- 
तक यह भारी अपवाद नहीं मिटता में तबतक सथ प्रकारके 
आहद्वारका त्याग करता हूँ । संसारफा विनाज्ञ करनेवाले 
मद्दामुनि के निद्रथयको जानकर शासनदेवीका मुख बहुत भारी 
आशंकासे तत्काल झुक गया। तब वेदवतीने छोगोंसे कहा, 
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साएँ दि एड बुत “अहाँ छोयहों । णिय-मण मा सन्डेहहों ढोयहोँ ॥७॥ 
जं महेँ कहिउ सब्वु तं अलियड । भउजु वि पाठ अखेसु वि फलियड!” ८ 


घनता 
ज॑ माइ-जुअलु त॑ं णिन्दियठ पुच्च-मवन्तरें खल-सहएँ । 
संबाउ ७०८थ उनद्धउ जणहों मज्झें त॑ जाणइपऐ” ॥५॥। 
[२३ ] 
पद़िभणह्‌ विदीसणु विसमर-मह । _'कहि वालि-सवन्तरु परम-जह' ॥१॥ 
तो कहद सडारठ गहिर-गिर।. 'विन्दारण्ण-त्थछें बिउछें शिर ॥२॥ 


हीणफु मभन्‍्तु वि एक्कु सझ। सो रिलि-सज्झ्ाड सुणेवि मठ ॥३॥॥ 
चुणु जाउ कणय-घण-कण-पउरें । अइ्रावएऐं खेतें दिशसि-णयरें ॥।४॥| 
सावयहों विहिय-णामहों सु-मुठ । सिवमइदे गब्में महदशु खुड ॥५७) 


नांहे पालेंवि पश्चाणुब्व्यई । तिण्णि भुणव्वय (थड ) सिक्खावयहें ६ 

जिजवर-पुम्वड फ्दवणड करेंवि। वहु-का्े सण्जासेंग मरेंबि ॥७॥ 

ईंसाण-सरगें वर-देशु हु । विहि रयणायरें हिं गए हि छुठ ॥८॥ 

इह पुध्व-विदेहर्भन्धरए | विजयावहू-पुरे मियदम्तरएं ॥९॥ 

णामेण सत्तकोहरूुजिउलु । बर-गामु रहम्ि व भण-बहुलु ॥३०॥ 
घत्ता 


तहि कब्तसोड घबर-राणउ रयणावइ पिय हंस-गह । 
तहूँ बीहि मि सुप्पहु णामेण.. णन्दणु ज़ाड (!) विभऊ-मह ॥११॥ 


[ ६४] 
सेण जुवाण-माठ पावस्‍्ते । णिय-मर्णे जह॒ण-घम्मु सावस्त १४ 
सम्मततोरु-मारु पयहम्तें । दिणे दिये जिणु ति-काछु पणवन्त ॥२ 


जिद णिरवम-गुण-गण-संजुत्त । कम्तलोय-स्थणावह-दुसे ॥३॥ 
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“आप छोग अपने मनमें किसी प्रकारकी झ्ंका न करें, जो छुछ 
भी मैंने कद्दा है, बह सब झूठ है, आज ही मेरा सब पाप 
फलित हो गया है” । उस दुष्टमति वेदबतीने पूर्ण जन्ममें जो 
भाई-बहनकी निन्‍दा की थी, उसीका यह फल है कि जानकीके 
बारेमें इस जन्ममें लोगोंके बीच यह अपवाद फेैछा ॥१-९॥ 

(र३] तब विभलबुद्धि विभीषणने पूछा, “हे महधामुनि, 
कृपया बालिके जन्मान्तरोंकों बतछाइए ।” इसपर, गस्भीरवाणी 
महामुनिने बताना प्रारम्भ किया, “महान विन्दारण्यमें अपांग 
होकर एक द्दिरन विचरण कर रद्दा था। वह मुनिसे कुछ सुन- 
कर मर गया। मरकर वह पऐराबत क्षेत्रके स्वर्ण और धनधान्य- 
से भरपूर दीप्तिनगरमें उत्पन्न हुआ। एक प्रसिद्ध नास भ्रावक- 
की पत्नी शिवमतीके गर्भेसे महदूदक्त नामका पुत्र हुआ। पह्दाँ 
उसने पाँच अणुत्रतों, तीन शुणब्रतों और शिक्षाश्नतोंका परिपालन 
किया | जिनवरकी पूजा ओर अभिषेक किया। बहुत समयके 
अनन्तर संन्यास विधिसे सरकर ईशान स्थरंमें उत्तमदेष 
उत्पन्न हुआ। दो सागर पर्यन्त रहकर वहाँसे च्युत हुआ। 
पूज विदेहके मध्य विजयावती नगरके निकट मत्तकोकिलूबिपुल 
गाँव था जो चक्रवाक की तरह अत्यन्त स्वच्छ था ? उसमें 
कन्तशोक नाम का एक राजा था। उसकी हंसकी तरह चालवाली , 
रत्नावती नामकी सुन्दर पत्नी थी। उन दोनोंके वह सुप्रभ नाम 
का पुत्र हुआ जो अत्यन्त विमलमति था ॥१-९९॥ 

[२४] जब वह योवन-अथस्थामें कि. तो उसके मनमें 

जेनघममके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने सम्यकत्वका भार 
अपने ऊपर ले छिया। प्रतिदिन तीनों समय वह जिन-भग- 
वानकी वन्दना करता था। कनन्‍्तझोक ओर रत्तावतीका यह 
पुत्र अनुपम गुणसमूहसे युक्त था, यशमें अन्द्रमाके समान 


ग्रे पडमचरिठ 


ससहर-सब्णिदेण जस-बन्तें । तणु-ते ओहामिय -रइ कम्ते ॥७।। 
बुलद-तब-णिहाणु उवलड॒ड । णाणाविह-छड़ीहि समिद्धूड ॥५॥। 
यहु-संबर्छर-सहसे हिं विगर्षहि । दुद्धर-विसय-महारिहिं णिद्एूँ हिं ॥६॥ 
आऊरिंड सुज्ञाणु पहाणड । किर उप्पजञ्ञ हू केतलछ-जाणड़ ॥३॥ 

ता अवसाण कालछु तहों आइड । पुणु सब्वत्थ-सिद्धि संपाइड ॥4॥॥ 
धुक्क-रयणि-तणु सुरवरु जायउ ।  सूर-कोड़ि-छाया-संछायड ॥५९॥। 

सहिं तेतोस जलूहि परिसाणईं । भुष्जेंवि सोक्खई भमिय-समाणईं १० 


घत्ता 


सो अमरु चवेष्पिणु एस्यहों जाड वाकि इद् खयर-पहु । 
अखलिय-पयावु सुद-दंसलणु. चरम-सरीरु समरें अद-दूसहु () ११ 


[+५]) 


जो णिग्गन्धु मुऐ|व सामण्णदों । गत्रि लग्रकारु कर ह जगें अण्णदों ॥१।। 
लो शिविसम्तरें पिहिमि कमेप्पिणु। एइ सबक -जिणदरह णवेप्पिणु ॥२॥। 
जण समर सहेँ पुप्फ-विमाणं । अष्णु चन्दहासेण किदाणें ॥३॥। 
दाहिण-भुऐंम मुवण-सम्तःबणु। देलाएं जे उचचाइउ रावणु ॥9७॥। 
पण्छएँ जुब ससकिरण मुएुप्पिणु । राय-ऊकांचछ छुग्मीयहों देष्यिमु ।था। 
छट्टय दिकख भव-गहण-विरसे । मिरि-कहकासु चढेवि पयर्े ॥६९॥ 
शिण्णु लिकोवरि परमसावणु | णहें जम्तद़ रोसाजिड राजणु ॥७॥॥ 
पुणु वि सद्प्फर मग्गु खणन्तरें। को उधमिआइ शहों भुवजम्तरें ४८॥ 


खत रासीसों संचि 3्दे है 


था। अपने शरीरकी काम्तिसे उसने सू्यंफो भी पराजित कर 
दिया या। उसने दुलेभ तप अंगीकार कर लिया, जो तरह- 
तरहकी उपलब्धियोंसे समृद्ध था। इसने दुद्धर विषयरूपी 
अन्रुओंको नष्ट कर दिया था। इस अ्रकार उसका बहुत समय 
बीत गया। अन्तमें उसने मुख्य शुक्लध्यानकी आराधना की, 
जिससे केत्रलआनकी उत्पत्ति होती है। छिर उसका अन्त 
समय आ गया और यह सवोथ सिद्धिमें जाकर उत्पन्न हुआ । 
उसका शरीर एक भव धारण करनेवाला था। उसकी कान्ति 
करोड़ों सू्यॉके समान थी । उस सर्वाथ सिद्धिमें तेंतीस सागर 
प्रमाण रहकर उसने नाना प्रकारके सुखभोगोंका उपभोग किया, 
उन सुखोंका जो अमृतके समान थे। वह देव स्वर्गसे आकर 
यहापर विद्याधरोंका स्वामी विद्याधर बालिके रूपमें उत्पन्न 
हुआ है । उसका प्रताप अडिग है, उसके दशेन शुभ हैं, जो 
चरमशरीरी है ओर युद्धमें अत्यन्त असंह्य हे ॥१-११॥ 

[२७] उसका यह नियम है कि निग्नेन्थ साधुको छोड़कर 
बह किसी दूसरेको नमस्कार नहीं करता। जो*एक क्षणमें 
समूची धरतीकी परिक्रमा कर समस्त जिनमन्दिरोंकी बन्दना 
करता है। जिसने यद्धमें पुष्पकर विमान ओर धन्द्रहास तलवार- 
के साथ संसारकों सतानेवाले रावणको खेल खेलमें दाये दृाथ- 
पर उठा लिया था। बाद में जिसने अपनी दोनों पत्नियों भुत्ा 
ओर शशिक्तिरणका परित्याग कर, राम्य-हृब््मी सुभोषको सौंप 
दी थी। संसारके आवागमन्से विरक्त होकर जिसने जिल- 
दीक्षा महण कर कैलास पवेतपयर जाकर प्रयत्नपूर्ष क तपस्या की 
है। आतापनी शिलापर बैठे हुए जिसते अआाकाशसे ज्ञामेवाडे 
राबणको क्ुद्ध कर दिया था। फिर पक बार उसने प॑ूमरमें 
रावणका अहंकार चूर-चूर कर दिया। भला संसारमें उसकी 


कहे पठमचरिड 


घत्ता 


उष्पण्ण-णाणु सो सुणिवबरद अद्ट-दुट्ठ-कम्सारि-खड । 
झाएवि स“यस्भु सडारठड सिद्धि-खेत्त-वश-णयरु गठ' ॥९॥ 


इय पठसचरिय-सेसे सयम्भुएवस्स कह दि उच्चरिए्‌ | 
शिहुयण-सयमस्भु-रहुए सपरियण-हलोीस-भव-कद्दणं ॥। 
इय रामएय-चरिए वन्द्‌इ-आसिय-सयम्भु-सुअ-रह॒ए । 
बुहयण-मणु-सुद-जणणो चडरासीमो इमो सग्गो ॥ 


[ ८४. पंचासीमो संधि ] 


पुणु वि विहीसणेण पुछिछिजह 'मयण-वियारा । 
सीया-णन्दणहेँ _कहि जम्मस्तरईं मढारा' ॥ 


६१] 
॥हेका। त॑ णिसुणेवि वयणु अजरग-मदण-भूसणेणं । 
बुछह सुणिवरिम्देग सयलकमभूसणेण्ण ॥१॥४ 
'सुणि भक्खमि परिओसिय-छुरवरें। जगें पसिद्धे कायम्दी-पुरवरें ॥२॥ 
वामएज-विष्प्टों दिक्‍लायहाँ। सामकछोएं घरिणीएँ सहायहों ॥ ३॥ 
सु बसुएवय-सुएवच वियक्लण । विससिय विमक-जमक-कमकसेक्सण ४ 
ताहें पियड दुए लिम्मकछ-चिस्तड । विसय-प्यजु-जाम-संद्त्तट #५६ 


पंचासीमो संधि २३५ 


तुलना किससे की जा सकती है? आठ दुष्ट कर्मोका संदार 

करनेवाले उन महामुनिको केवटजल्ञान उत्पन्न हो गया है। इस 

“हु ध्यानपूर्वक वह उत्तम सिद्धक्षेत्र नगरके लिए कूच कर गये 
॥१-शथ॥। 


इस प्रकार स्वयंभूदेवसे किसी प्रकार बचे हुए, पद्मचरितके शेषमागर्मे 
थ्िभुवन स्वयंभू-द्वारा रखित रामके और उनके परिवारके पू्े- 
स्थोका कथन शोपषक पथ समाप्त हुआ । 
वन्द्॒‌हके आश्रित, स्वयंभूपुत्र द्वारा रचित, पण्डितोंके मनको 
अच्छा लगनेबाका बह चौरासीवाँ सग समाक्ष हुआ । 


पचासीवीं सन्धि 


फिर भी विभीषण ने पूछा, “हे आदरणीय, कृपया कामदेव- 
को भी विकार उत्पन्न करनेवाले सीतादेवीके दोनों पुत्रों 
जन्मान्तरोंको बताइए ।” 

[१] यह शब्द सुनकर जगरूपी भवनके आभूषण सकल- 
भूषण मुनिवरने कहना प्रारम्भ किया। उन्होंने कहा, “झुनो, 
बताता हूँ । जगमें प्रसिद्ध ओर देवताओंको सन्तुष्ट करनेवाल़े 
महान्‌ नगर काकंदोपुरमें वामदेव नामका एक प्रसिद्ध आह्षण 
था। उसकी सहायिका उसकी पत्नी इयामलछी थी । उससे उसे 
बसुदेव और सुदेव नामक दो विलक्षण पुत्र थे। उनकी अत्यन्त 
निर्मल चित्तकी दो पत्नियाँ थीं) उनकी आँखें खिले हुए कमलछोंके 
समान थीं। उनके नाम थे-विषया और प्रियंगु। एक दिन उन 


>दे३ पडमचरिड 


एकहिं दिणें मघणाय-महन्ददों। अण्णं-दाणु सिरितिलय-मुणिन्दहों ॥६ 
बिहि मि जणेदिं तेहिं गुरुएम्तिए (१) दिण्णु समुजञ॒ह-अविचछ-मसतिएं ॥» 


वहु-कार्लें अवसाणु पवण्णा । उत्तरकुरुद्दं गगिि उपरण्णा ॥८॥ 
तहि मि तिण्णि पहुदँ गिवपेष्पिणु | मण चिन्तविय मोग भुजेप्पिणु ॥९॥ 
पुणु ईसाण-सरग हुअ सुरवर । पय-समुरस्गय ण॑ रजि-ससहर ॥१०॥ 
घत्ता 
विहिं स्यणायरें हि अदृकन्से हि सम्मय-मरिया । 
चबण करेवि पुणु तहेँ कायन्दिह अवयरिया ।।९१॥ 
[९१] 
॥ है लटा॥ रइवद्धज-णरिन्द हो पर-परायणासु । 


ससि-णिम्मरू-जसासु. सित्र-सोक्ख-सायणासु ॥ १॥ 

जाय वे वि ज्ञिणवर-पय-सेविहें । णन्दण सुअरिसिणा-महएविहें ॥।२॥। 
तहिं पहिलारड णाप्ठु पियकुरु। तथु तजुभउ पुणु अणुउ हियक्करू ॥३॥। 
सोहइ दित्तिएँ णाईं दिगेसर ।. णाहँ मरह-पहु-वाहुबलीसर ॥॥४॥ 
जहु-काले तव-चरणु छएप्पिणु। सण्णासेण सरीरु सुएप्पिणु ॥७॥ 

हुंच गेवज्ज-णिवासिय सुरवर । स-मसडहइ दिग्व कश्य-कुण्डल-घा ।।६४ 
दुइ-रय गी-सरीर-बब्वहिया । अणिमाइहिं गुणेहि सई सहिया ।[७॥॥ 
सूरप्पहें विमाणें विश्थिण्णपएँ।. णाणाबिह-मणि-गणईहिं रत्रण्णएऐँ ॥«॥ 
तहिं इच्छियई सुहह माणेप्पिणु । सायराहं चडबीस गमेप्पिणु ॥९॥ 
चर्वेधि जाय पूणु अरि-करि-भव्ठस । सीयहें णन्दण इन ऊवणूूस' ॥१०॥॥ 


घता 


ले तेहड वयणु णिध्ुणेप्पिणु परम-मुणिन्दहों । 
हुई विस्पठ् गरुड़ विजाहर-सुरदर-विन्‍्दों ॥ ११४ 


पंचासीमो संधि ३३७ 


दोनोंने कामदेवरूपी महागज़के लिए सिदके समान श्रीतिुक 
नामक महामुनिको अन्नदाद दिया। मदामुनिके आतनेपर उन 
दोनोंने समुज्ज्वल अच्छी भक्तिसे आहार दान दिया। बहुत 
समयके बाद जब उनकी सृत्यु हुई तो वे उत्तरकुरुक्षेत्रमें जाकर 
उत्पन्न हुई। वहाँ तीन पल्‍य आयु बिताकर और मनचादे भोरा 
भोगकर वे ईशान स्व॒गमें देवरूपमें उत्पन्न हुई । वे ऐसे छंगते 
थे मानो प्रलयकालमें सूथ ओर चन्द्र ही उत्पन्न हुए हों। दो 
सागर प्रमाण आयु बीतनेपर सम्यकदञनसे युक्त वे दोनों 
बहाँसे आकर उस काकंदीपुरमें उत्पन्न हुए ॥१-१२॥ 


[२] झत्रुओंके नाशक चन्द्रमाके समान निर्मल यशबाले 
और शिव सुखके पात्र रतिवर्धन राजाके यहाँ जिनदेवके चरण- 
कमलोंकी सेबिका सुदशना महादेवासे दो पुत्र उत्पन्न हुई। 
उनमें पहलछेका नाम प्रियंकर था और दूसरेका हितंकर। जो 
छोटा भाई था, कान्तिमें बह ऐसा सोह्ता था जेसे सूर्य हो या 
राजा भरत या बाहुबलीइबर हो | बहुत समयके अनन्तर उसने 
तप अंगीकार कर छिया। संन्यास पूवेक शरीर छोड़कर, बह 
प्रेवेयक स्व में सुरवर बना । उसके पास बढ़िया मुकुट, विव्य 
कटक और कुण्डल थे। दो रत्न प्रमाण उसका शरीर था ओर 
बह अणिमादि ऋद्धियों और गुणोंसे युक्त था । चनानाविध मणि- 
रत्नोंसे सुन्दर, विस्तृत सूयभ्रभ विमानमें उसने अभिछषित 
सुखोंका उपभोग किया ओर चोबीस सागर प्रमाण आयु बीतने 
पर वहाँसे चयकर वे दोनों शन्रुरूपी गजके छिए अंकुशके 
समाने यहाँपर सीतादेवीके छब और अंछुट्ञ हुए हैं । परम 
महामुनिके उन बचनों को सुनकर विद्याधरों और देवताओंको 
बहुत भारी आइचये हुआ ॥१-११॥ 
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[श्] 
॥देऊझा॥ जाणेंवि पुम्ध-बह्र-सम्वन्धु विहि मि ताहँ। 
सीयहें कारणेण सोमित्ति-रावणाहं ॥३॥ 

अण्णु वि वहु-दुक्ख-णिरन्तराई । अ-पमाणईं सुण्णेंवि मवन्तराई ॥२४ 
दहसृद-मायर-आणइ-वलाह । सुग्गोब-घाकि-मामण्डछाह ॥३॥ 

के वि आासक्विय गय मयहों के वि । के वि थिय णिय-मर्णे मच्छर मुएविश 
के वि थिय चिन्ता-सायरें विसेवि । के वि हुव मह-दुकर विउ छू के वि॥५ 
के वि सय्छ परिग्गहु परिहरेवि । अत्यक्षएँ-यिय पावज्य लेवि ॥६॥ 
अण्णेक्त के थि थिय घड घरेवि । सम्मत्त-महब्भर खन्‍्चु देवि ॥७॥ 
भूगोयर-खयर-सुरासुरेदिं । सयल हि मि मुणिहिं णामिय-सिरेहिं८ 
णीसेस-जीव-मस्भी लणासु । किउ साहुकारु विदीसणासु ॥।९॥ 


चत्ता 


मो सो गुण-उहि. पहँहोन्तें विणय-सहावें। 
अरहें हि ऐंड चरिड आयण्णिड मुणिहिं पसाएं! ॥१०॥। 


[ ४ ] 
॥डेला॥ तो एस्थन्तरे तिहोयग्गं-पत्त-णामों । 
बुत्त कियन्तव्तेण सरहसेण रामो ॥।$॥ 

'परमेसर सघर-घरित्ति-पाऊ । भर तुज्छु पसाएं सामिसाऊ ॥२॥ 
सुपयाम-गास-पद्टण-णिठक्त रयणायर देस अणेय सुत्त ॥६॥ 
साणियड पवर-पीवर-थणाड । सुरजहु-रूयोहामिय-जणाड ॥४॥ 
अस्छिड विउलें हिं जण-मणहरेंहिं । गिव्बाण-विमारणेहिं वर-घरेहि ॥७॥ 
आरूदु तुरय-गण-रहवरेदिं । कीछिड बण-सरि-सर-रूयहरेहिं ॥३॥ 
देवक हैं बत्थई परिदियाई । इर्कएँ अज्वाई पछाहियादं ॥०७१ 
णिरुषम-णचियहूँ पछोइयाई । वजु-मेय-गेय बजहई सुभाईं ॥८॥ 
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[३] सीताके कारण जो रूृह्मण ओर रावणमें विरोध उठ 
खड़ा हुआ था, उसका सम्प्रन्ध उनके पूर्वजन्मके बैरसे है। 
लोगोंकों यह ज्ञात हो गया ओर भी उन्होंने रावण, विभीषण, 
जानकी, राम, सुपग्रीय, बालि ओर भामण्डलके सीमाहीन, 
दु/ःखमय जन्मान्तर छुने | उन्हें सुनकर कुछ तो आशंकासे भर 
गये और कुछ डर गये। कितनोंने अपने मनसे ईष्योको निकाछ 
दिया! कई चिन्ताके समुद्र्में डूब गये, शितने दी महादुःखी हुए, 
कईको मद्दान बोध प्राप्त हुआ | कितनोंने ही, समस्त परिप्रदद 
छोड़कर, अविलम्ब संन्यास ले लिया ओर दूसरे कितनोंने दी 
ब्रत घारण कर लिये और इस प्रकार उन्होंने अपने सम्यक्त्वको 
सहारा दिया। उसके अनन्तर मुनियोके सम्मुख अपना सिर 
झुका देनेवाले मनुष्यों, विद्याधघरों ओर देवताओंने समस्त 
जीबॉको अभय देनेवाले विभीषणको साधुवाद दिया। उन्होंने 
कहा, “हे गुण समुद्र विभीषण, आपके विनयशील स्वभावके 
कारण ही हम मुनियोंके प्रसादसे यह चरित सुन सके” ॥१-१०॥ 

[५४] इसी अन्तरालूमें प्रिलोकमें अप्रणीनाम रामसे आकर 
कृतान्तवक्त्रनै वेगपूर्वक कहा, “पहाड़ों सहित धरतीके पालन 
करनेवाले हे स्वामी श्रेष्ठ, मैं आपके प्रसादसे अच्छी प्रजाबाले 
गाँवों और नगरोंमें नियुक्त होता रहा हूँ। मैंने समुद्र और 
समस्त देशोंका भोग किया है। देववनिताओंके समान रूपधन- 
वाली महान पीन स्तनोंबाली सुन्दरियोंका उपभोग किया है, 
बड़े-बड़े अडबों गजों और रथोंपर मैंने सवारो की हे । बड़े-बड़े 
जन-मनोंके लिए सुन्दर देवविमानोंके समान महदाप्रासादोंमें 
रहा हूँ। मैंने दिव्य सुन्दर वस्त्र पहने हैं, इच्छानुसार अपने 
अंगोंका प्रसाधन किया है। मैंने अनुपम नृत्य देखे हैं। तरह- 
तरहके गान और वाद्य मैंने सुने हैं। इस प्रकार इस छोकके 
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भ्षणुदुस सयल इहकोय-सोक्खु। जम्मदों वि ण छक्खिठ कह मिदुक्खु ९ 
महु पुत्त विवाइड देवि जुज्झ । णिय-सत्तिपु-पेसणु कियठ तुज्झ ॥१० 


घत्ता 
पुथहि दासरदहि उचतदुकइ जाव ण मरणउ । 
मुछ-परिग्गहड बरि ताम छेमि तवब-चरणड ॥ ११॥। 
[५] 


॥हैका। कठ्भइ जगें असेसु किय-गरवरिन्द-सेव | 
दुल॒हु गवर एक्कु पावज्ज-रअणु देव ॥ ।॥ 

तें कर्ज लद्दु हत्थुष्थलदहि । मई परकोय-कट्डू मोककल॒दि' ॥२॥ 
इय-वयणें हि जण-जणियाणन्दें । बुसु कियस्तवस वलहईं ॥३॥ 
'वय्छ बच्छ पावञ क<प्पिणु।  सब्व-सक्ञ परिचाउ करेप्पिणु ॥४॥ 
कि चरियएँ पर-हरें हि ममसहि । पाणि-पत्त मोयणु भुअेसदि ॥५॥ 
किद दूसद परिसद वि सहेसहि । अझ्ढे महामरू-पढलु धरेसहि ॥६॥ 
किह धर्राणयछ-सयण्णे सोबेसहि । काणणें वियण धोरें (णसि णेसहि ॥०॥। 
कि दुवर-उबवास करेसदि ।  पक्‍खु मासु छम्मास गमेसदहि ॥८॥ 
रुकख-मू् आयावण देसहि । तुदिण-कणावलि देह धरेसदि ॥५॥ 
तो संणाणि भणइ 'सुद-मायण | जो छड्डमि तुद णेह-रसायण ॥।।०॥। 
जा कच्छीहरु उज्हेंवि सक्‍कमि । सो कि अवरई सर्देधि ण सक्‍कमि ।।११ 


घत्ा 

मिश्ुु-सुराउद ण देह-हरि जब जिहम्मह । 

ताथ खणेण वरि अजरामर-देसदों गस्मह ।॥।$२॥॥ 
[६] 


॥ देका || काकेण वि णरिन्द बढिहय-महस्त-सोड । 
होसइ तुद समाण अवरेंहि थि सह बिओड ।।$॥। 
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समस्त झुख्त मैं भोग चुका हूँ। जन्म भर मैंने कभी दुःखका 
नाम भी नहीं सुना। मैंने शक्ति भर हे देव, आपको सेवा को 
है। मेरा पुत्र मर गया है। दे राम, इस समय सब प्रकारका 
परिग्रह छोड़कर उत्तम तपस्या स्वीकार करता हूँ--तबतक कि 
जबतक मौत नहीं आतो ॥१-११॥ के 


[५] जिसने राजाको सेब की है, वह दुनियामें सब कुछ 
पा छेता है, परन्तु हे देव, डसके लछिए यदि कोई चीज दुलंभ है 
तो वह हे संन्‍्यासरूपी रत्न | इसलिए शीघ आप थोड़ा हाथ 
लगा दें और मुझे परलोककी चिन्तासे मुक्त कर दें। यह सुन- 
सुन कर जनोंको आनन्द देनेवाले रामने कृतान्तवक्त्रसे कहा, 
“हे ब॒त्स, संन्यास लेकर ओर सब परिभ्रदका त्याग कर चर्या- 
के लिए दूसरोंके घर केसे घूमोगे ९ हाथके पात्रमें भोजन केसे 
करोगे, दुःसद्द परीपह्द केसे सहन करोगे, शरीरपर मैलकी 
परतें कैसे धारण करोगे, धरतीपर केसे सोओगे, घोर विषम 
काननमें रात केसे बिताओंगे, कठोर उपवास केसे करोगे, 
बपवासमें पक्ष माह छह माह केसे बिताओगे, वृश्षके नोचे 
धूप केसे सहोगे ओर किस प्रकार हिम किरणोंको शरीरपर 
सहन करोगे १” यह सुनकर सेनापतिने कद्दा, “जब में सुखके 
भाजन ओर स्नेहके रसाय॥आपको छोड़ रहा हूँ ओर जो में 
लक्ष्मीधरको छोड़ सकता हूँ, तो फिर ऐसी कोन सी चीज़ है, 
जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। दे देव, सृत्युरूपी बश्चसे यह 
देह-रूपी पहाड़ ध्वस्त हो, इसके पहले मैं अजर-अमर पदको 
पानेके छिए जाना चाहता हूँ ॥९-१०॥ ह 


(6] दे राजन , समय रूवको शोक बढ़ाता रहता है । आपके 
समान दूसरोंसे भी वियोग होगा। तब बड़ी कठिबाईसे प्राण 
१६९ 
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तइबहूँ दुक्कर जीविड छुटूद । वहु-दुक्खेंहिं महु हियवढ फुट्टद! ॥२॥ 
तें कर्ज णे वि वारिड थक्षमि । चड-रइ-काणणें मर्मेवि ण सक्षमि ॥8३॥ 
त॑ णिसुणंवि बल दुम्मण-वयणड । योहइ असु-जकोशछियन्णथणड ॥४॥ 
मुहँ स-कियरथड जो इउ वुज्झें वि। महु-सम सिय जर-तिजमिय उज्हें वि।।५॥। 
घोरु वोरु तब-चरण समिच्छहि | इय अम्मे जह मोक्खु ण पेषछटि ।।६४ 
अवसर परियाणें वि संखेव । सम्बोहेवड हुठे पई देव ॥७॥॥ 

जहू आरदि उजयारु णिरुसड । सम्मरेश तो एट जं शुसड ॥८॥ 

सो वि सरहसु स-विणउ पणवेष्पिण। 'एम करेमि देव' प्भणेप्पिण ॥९॥ 


घषता 
वन्तेंबि मुणि-पथर “दिक्खई पसाअ' पसजम्तठ । 
खणें कियव्तवथण बहु-णरदिं समड णिकखम्सड | १०॥ 


(० ] 


॥ हेका ॥ सहसा हुड महरिसो सज-भव-सयाह सीउ । 
सीकाइरण-मूसिट करयलुत्तरी3 ॥१॥। 

तो मुणि अहिणम्देंवि अमर-सथ | णिय-णिय-सवणहद सहससि गथ ॥२॥॥ 

सीराढ्दो वि संचक तह । सा अच्छह सीथाएवि अं ॥३६॥ 

दीसइ अज्िय-राण-परियरिय । प्रुव-तार व ताराजइरिय ॥४॥ 

ज॑ समय-कच्कि विभकस्मरिय | ण॑ सासण-देवन अवयरिय॥<॥ 

पेक्लेंवि पुणु थिड आसण्णु बसु । णं सरथ-जरकूय-सारऊहें अचछु ॥३॥ 

चिल्सन्तु परिट्टिट बसु खजु। दर-बाह-भरिथ-अविववक-जंयणु ॥७४ 

'जा चिए भण-रथह्दों नि ससह सर्णे । सोबह हिच-हस्छिय-बर-सचले ॥ ८॥ 
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छूटंगे। बहुत दु/खोंसे मेरा हृदय फट जायगा.! यही कारण है 
कि आपके श्वना करनेपर भी में अपनेको रोक नहीं पा रहा हूँ । 
अब चार गतियोंके जंगलमें नहीं भटक सकता |” यह सुनकर 
रामका मुख खिन्‍न हो उठा। आँखोंमें आँसू भरकर एन्‍्होंने 
कहा, “सचमुच तुम्दारा जीवन सफल है, जो इस प्रकार बोध 
प्राप्त कर तुमने मुझे ओर सीतादेवीको तिनकेके समान छोड़ 
दिया यदि इस जन्ममें मोक्ष न भी मिले, तो भी तुम खूब 
तपदचरण करना | उचित अवसर जानकर हे देव, तुम संश्षेपमें 
मुझे भी सम्बोधित करना | यदि तुम मेरे उपकारको मानते हो 
तो जो कुछ मैंने कट्दा है, उसे ध्यानमें रखना |” यह सुनकर उसने 
भी दषंपूर्षक प्रणाम किया, ओर कटा, “दे देष, में ऐसा ही 
करूँगा ।” महामुनिकी वनन्‍्दना कर उसने प्रसावमें दीक्षा 
माँगी | इस प्रकार ऊँतान्तवक्त्र एक ही पछमें कई छोगोंके साथ 
दीक्षित हो गया ॥९-१०॥ 

[3] झत ज्त जन्मान्तरोंसे डर कर बह महद्दामुत्रि दो गया। 
यह शीलके अलंकारोंसे भूषित था ओर द्ाथ ही उसके आवरण 
थे। उस महामुनिकी सेकड़ों देवता बन्दूना कर अपने-अपने 
भवनोंको चढे गये । श्री राघवने वहँके छिए प्रस्थान किया 
जहाँ सीतादेवी विराजमान थीं। अर्जिकाओंसे घिरी हुई षह 
ऐसी छगती थी, मानो ताराओंसे अलंकृत भुवतारा हो, मानो 
पवित्रतासे ढेंकी हुई शास्त्रकी शोभा हो, मानो शासन देवता 
दी उतर आयी हो। उन्हें देखकर राम उनके निकट इस 
प्रकार खड़े हो गये, जेसे मेघमाठडाओंके निकट पहाड़ लड़ा 
हो। चिन्तामें पड़कर वह क्षण भर सोचते रहे। उनकी 
अविचल आँखोंसे अभ्रधारा प्रवादित हो उठी। दे सोच रहे 
ये, “जो कभी मेघषके झच्दसे डरती थी, जो मनपसन्द सेजपर 


२७४ पठमचरिट 


सा वणयर-सह-मयाउछए। बहु हीर-खुण्ट-कुस-सइझुकएँ 0॥९॥। 
वर-काणणें पयुण सुणब्मभहिय। कि रसणि ग्ससह सय-रहिय ॥१०॥ 
घत्ता 

जम्पिय-पिय-वयण अगुकूल मणोज् महासई । 
सुह-उप्पायणिय कहिँ छब्मह एरिस तियमह ॥३१।। 
[४८] 


थि मई कियउ असुन्दरं जणहुँ कारणेणं । 

अं घछ्लावियासि पिय वर्ण अकारणेणं ॥१॥। 
चिन्तेंबि एवं सीय अहिणन्दिय। णं॑ जिण-पड़िम सुरिन्दें बम्दिय ॥२॥। 
जिह ते तेम सुमित्तिहें जाएं।.._ तिह व₹-विज्ञाहर-सरूधाएं ॥३॥। 
'बुहुँ स-कियरथ जाएं सुपसिद्धड । जिणवर-वयणामिड उयलूद्धउ ॥9॥। 
जा वन्दणिय जाय णोसेसहु। बाल-जुवाण-जरक्ियवेसहूँ ॥५॥ 
कम्त-जणेर-कुलईं भ्रप्पठ जणु । पहँ उज्जालिड सयलु वि तिहुयणु ॥६॥ 
पुणु णीसल् करेंव महच्बल। _ जाणइअहिणन्देंविगय हरि-वक्क ॥७॥। 


लवणकुस-कुमार विच्छाया । एणं रवि-ससहर णिप्पह जाया ॥।८॥। 
ग़य णर-णरवरिन्द-विज्ञाहइर । सुन्दर-कडय-म उढ-कुण्डक-घर ॥९॥। 
घत्ता 
दसरह-राय-छुय णरवर-लक्खें दि परियरिम । 
इम्द-पढिन्द जिह तिह डज्प्ताउरि पहसरिय ॥३०॥४ 
[५९] 


है हेका ॥ प्॒त्थम्तरें णिएणि बकएउ पहसरम्तो । 
रिसह-जिजिन्द-पदम-णम्दण हों अणुदरम्तो ४१४ 


पंचासीमों सौचि > रै५ 


सोती थी, बंदी सीता अब वन जन्‍्तुओंके शब्दोंसे भयंकर; 
घास, काँटों ओर कुझोंसे व्याप्त वियाबान जंगलोंमें गुणारुंकृत 
होकर केसे निडरतासे रात बितायेगी। प्रिय बागी बोलनेवाछी, 
अनुकूल सुन्दर महासती ओर सुखोंकों उत्पन्न करनेयाली ऐसी 
स्‍त्री कहाँ मिल सकती है ॥१-१९॥ 


[८] घिक्‍कार है मुझे कि जो मैंने छोगोंके कहनेसे इसके 
साथ बुरा बर्ताव किया। अकारण मैंने अपनी प्रियपत्नीकों वन 
में निवाोसित किया।” अपने मनमें यह विचार कर श्रीरामने 
सीतादेवीका अभिनन्दन किया मानो देवोने जिनेन्द्र प्रतिमाकी 
बन्दना:की हो। रामकी ही भाँति सुमित्राके पुत्र छक्ष्मण ओर 
दूसरे-दूसरे विद्याधरोंके समूहने सीता देवीकी बनन्‍्दना की ।” 
उन्होंने कद्दा, “सचमुच तुम सफल हो जिसने प्रसिद्ध जिन- 
वचनामृतकी उपलब्धि कर ली और जो तुम आबाल पृद्ध 
बनिता सभीके द्वारा वन्‍्दनीय हो। तुमने पति ओर पिताके 
कुलोंको, अपने आपको ओर तीनों छोकोंको आडोकित कर 
दिया ।” इस प्रकार उसे शल्यहीन बनाकर ओर बन्दनाकर 
महाबली राम एवं लछमण वहाँसे चढे गये। कुमार रूषण 
ओर अंकुश ऐसे कान्तिद्दीन हो उठे मानो सूये ओर चन्द्रका 
तेज फीका पढ़ गया हो। नरबर श्रेष्ठ विद्याधर जो कि 
सुन्दर मुकुट कटक ओर कुण्डल धारण किये हुए थे, चले गये । 

मनुष्योंसे घिरे हुए दशरथ राज़ाके पुत्र राम और 
छल्मणने इन्द्र ओर उपेन्द्रकी भाँति, अयोध्या नगरीमें प्रवेश 
किया ॥१९-१०॥ 


[९] यहाँ मी अयोध्याके नागरिकोंने देखा कि भ्रथम 
सीथकर ऋषभनाथके प्रथम पुत्र भरतके समान राम नगरमें 


२७३६ शंडमचअरिस 


जागणा-रस-सम्पुण्ण-णिरू्मद । जायरिया-पणु अबयह परोप्यह ॥२७ 
णेंडु सो बलु णिय-सुज-बल- बीयठ । दीसह गिम्तु जेम शिस्सीयड ॥ ३ ४ 
सोह गण पावह उत्तम-ससठ | णं॑ जिण-धम्सु दया-भरिचतड ॥४।। 
ण॑ जोण्डए सामेछिड ससहरु। . ॑ दिक्तिएँ दूराज्छिड दिणयद ॥७५॥। 
ऐंहु सो जे विणिवाहड रावणु ।  छक्‍्खणु छक्खण-कक्‍्खक्षिय-तणु ॥ ६४ 
इय जेणिय दि जण ते रूवगरुःकुस । सीयाणन्दण करि दे णिरल-कुस ॥७७ 
तरणि-तेय णिव्वूदइ-महाहव । जेहि परजिय ककक्‍खणन-राहव ॥८॥ 
ऐँहु सो वजजरुघु वल-साऊठ ( पुण्डरोय-पुरवर-परिपाकड ॥९॥ 


घत्ता 
पूँहु सो सत्तह णु सत्तदणु समरें अणिवारिड । 
गन्दणु सुप्पदह जें महु महुराहिड मारिउ ॥१०॥ 
[ $० ] 


॥ देला ॥ पेहु सो जगय-णन्दणों अयसिरी-णिवासों । 
रहणेडर-पुराहिवों तिहुअणे पयासो ॥१॥ 
८हु सो सुग्गीदु वराहिमाणु। पमयद्धम-विजाहर-पहाणु (२॥। 
किकिन्ध-गराहिजु वाकि-माइ। तारावइ सारा-बह व साइ ॥३॥ 
घूँहु सो मारह अक्खय-विणासु | जे दिण्णु पाउ सिरें रावणासु ॥४॥ 
थेंहु सो सुविधद्टाएबि-कम्तु / कह्ेंसु विदीसणु विणय-बन्तु ॥ज)। 
ऐंडु सो णलु घाइठ जेण इत्थु । पेंहु णीलु विवाइट जें पहरथु ॥॥६।॥। 
पेंहु सो अज्ञट सिर-थोर-बाहु । जे किड अभ्दोयरि-केस-गाहु ॥॥७।। 
भूँहु सो पदणअड सुदृढ़ पणद । परिपाकइ जो आइचज-णबरु ॥४॥। 


पंचालीनो लेथि १७४७ 


प्रवेश कर रहे हैं। तरइ-सरहके रसोंसे निरन्तर सम्पूर्ण रहने- 
वाली नागरिकाएँ आपसमें कद रही थीं--“क्या यह वही रास 
हैं जिन्हें अपने भुजबलका ही एक मात्र सहारा हैँ, यह तो 
प्रीष्म ऋतुकी भाँति शीत (सीवा) से शुन्य हैं। मददासस्‍्वझाढी 
होकर भी यह उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जिस प्रकार दयासे 
जेनधम | जेसे ज्योत्स्नासे रद्दित चन्द्र शोभा नहीं पाता या 
कान्तिसे रद्वित सूर्य । यही हैं वे जिन्दनि रावणका वध किया । 
यह लक्ष्मण तो लाखों लक्षणोंसे युक्त हैं। क्‍या ये दोनों छलबण 
ओर अंकुझ हैं, जो सीतादेबीके पुत्र हैं, अंकुश विहीन गजकी 
भाँति। तेजमें जो सूर्य हैं। बड़े-बड़े युद्धोंफे विजेता रष्त्मण 
ओर राम भी जिनसे पराजित हुए। रामका साछा यह वही 
वजजंघ दे जो पुण्डरीक नगरका पाछक है। यही है वह 
शत्रुघ्न, शत्रुओंका हनन करनेवाला जो युद्धमें अजेय दे। सुभभा 
का यह बेटा है जिसने मथुराधिप मधुको मार डाछा ॥१-१०॥ 


[१०] यह वह जनकपुशत्र भामण्डल है, जो विजयछलछ्मीका 
निवास दे, रथनूपुर नगरका स्वामी हे और जो त्रिल्मेकमें 
प्रसिद्ध है। यदद वह स्वाभिमानी सुओव है जो वानरविद्याघरों- 
का प्रमुख है । किष्किन्धाका अधिपति, बालिका भाई, ताराका 
स्वामी यह चन्द्रमाकी भाँति झ्ोमित हो रहा है। अक्षयका 
बिनाश करनेवाला यह हमुसान दे जिसने रावणके सिरपर 
अपना पैर जमा दिया था। यह सुविदरधा देवीका स्वामी है, 
लंकाका राजा, विनयश्शील राजा विभीषण । यह वह नछ है 
जिसने हस्तको मारा था, यह है नीरू जिसने प्रहस्तका काम 
तमाम किया | स्थूछबाहुबाछा यह वह अंगद दे जिसने मन्दोदरी 
देवीके बाऊ पकड़ छिये थे। यह वह सुभटोंमें महान पश्चन॑ंजय 


श्छ्८ट पैंडसचरिंट 


ऐेंहु सो महिम्दु असणदें ताठ। मणवेय-सहाएविएँ सद्दाड ॥९॥ 
आयउ' सहि तशिण्णि वि जणिड ताड। अवराह्य-कट कय-सुप्पदाड ॥१०४ 


चत्ता 


पुण्णघणहों तणय सा एद विसल्ला-सुन्दरि । 
सक्ति-हउड (!) जाएँ रण परिरक्खिठ ककखण-केसरि ॥११॥ 


[५१] 


॥ हेला ।| णायरिया-यणासु जाऊराव एवं जाव॑ । 
लछक्खण-पडमणाह राउलें पहुट्ट ताब॑ ॥१॥। 

सुरसरि-मडण-पवाद व सायरें। ससि-द्विखयर व अत्थ-घरादरें ॥२॥ 
केसरि ब्य गिरिं-कुहरब्मन्तरें । सहत्यथ व वायरण-कहन्तरें ॥३॥ 
चिम्तहू बलु पिय-सोयब्महयड । "पेक्खु केव सोयएँ तबु रूइयउ ॥७8।। 
हडे मर्तार जम दइणु देवरु । जणड जणणु मामण्डलु भायर ॥७॥ 

णन्दृण दुह् थि एय कवणकूस । अवराइय सासुब दीहाठस ॥॥६॥ 
हृह महि एड रज़ एंड पहणु । ऐंड घर ऐहु भ्वरु वि वनन्‍्धव-जणु ॥७॥ 
इय पुण्णिस-ससि-सण्जिह-छत्तहँ । कह सब्यद मि झत्ति परिचत्तई ।॥॥८॥ 
सुरणरह मिं असक्क किड साहसु  वहु-काछहों वि धविड महियल जयु।९ 
प्‌ृवहिं उद्मासिय-परिवायदों।  दोस्तु सगोरह पय-सरझघायहोँ! ॥३०॥ 


घना 


रूक्यणु चिम्तवड्‌ सीया-गुणन्गण-मण -रजिड । 
'हढें बिजु जाणइएं हुड अञज जणेरि-विवजिउ” (।३१४ 


पंचासीमो संधि १४९ 


है जिसे आदित्यनगरका संरक्षण दिया है। अंजनाके तात यह 
माहेन्द्र हैं। मनोबेगा और महादेवी उसकी सदायिका हैं ओर 
भी तीनों भाताएँ आयी, अपराजिता केंकेयी ओर सुप्रभा। 
यह है, पुण्यधनकी जेटी विशल्या सुन्दरी जिसने अुद्धमें 
गक्तिसे आहत छक्ष्मणकरे श्राण बचाये ॥१-११॥ 


[११] इस प्रकार नागरिकाओंमें बातोलाप हो हरी रहा था 
कि राम ओर लरूहमणने राजकुलमें ऐसे प्रवेश क्रिया मानो गंगा 
ओर यमुनाके प्रवाहोंने समुद्रमें प्रवेश किया हो, सूथ ओर 
चन्द्र आकाशमें स्थित हों, गिरिगुद्दाओंमें जेसे सिंद हो, 
व्याकरणकी कथाके भीतर जैसे शब्दा्थ हो । शोकाकुछ होकर 
राम अपने मनमें सोच रहे थे कि देखो सीतादेवीने किस प्रकार 
तप ले छिया। मैं डसका पति हूँ, लक्ष्मण जैसा उसका देवर दे, 
जनक जेसे पिता हैं, भामण्डल जेसा भाई है, लवण और 
अंकुश जेसे उसके दो यशस्वी बेटे हैं, दीघ आयुवाली अपराजिता 
जेसे उसकी सास दे । यह वही धरतो है, वही राज्य है, यही 
बह नगर है, यही घर है, यही वे अन्यान्य बन्घुजन हैं। क्या 
पूर्णिमाके चन्द्रमाके समान इन सुन्दर छत्रों को उसने सहसा ठुकरा 
दिया है। सीतादेवीने इस समय ऐसा साइस दिखाया हे, जो 
यढ़े-बड़े देवताओंके लिए असम्भव हे। इसमें सन्देद नहीं कि 
उसका यश बहुत समय तक इस दुनियामें रहेगा । परन्तु इस 
समय प्रजानाझक लांछन छगानेबाडोंकी मनोकामना पूरी 
हो । सीतादेवीके गुणसमूहसे मनोविनोद करनेवाले रश््मण भी 
यह सोचकर दैरानीमें पढ़ गये कि सीतादेवी इतनी उदाराशय 
निकरी कि उन्होंने देवताओंकी भी विभूतिको ठुकरा 

या ॥१-११॥ 


३५७० पडमचरिक 


[ ११ ] 


तो पूत्तह दि ताव पहन-पुत्त मोह-चत्ता । 

तियसं-भ्‌ ह-णिन्दिया अद्-सहस्त-सत्ता ॥।१।॥ 
जा पाउस-सिरि व्व सु-पओहर । _ आसि तियस-जवह हि वि मणोहर ॥२॥ 
सा तवेण परिसोलिय जाणइ । ण॑ दिवसयर गिम्में मद्दा-णह ॥३॥ 
दुष्परिणाम दूरें परिसेसिम । . घण-मलोह-कछ्लुऐंण विहृसिय ।।४॥ 
परमागम-जुशिएं किय-पारण । वसिकिय पश्चेग्विय-वर-धारण ।।७॥। 
राहिर-मंस-परिवर्जिय-देढी । जीविएँ जणहों जणिय-सन्देही ।१६॥ 
पाय इ-अस्यि-णिवह -सिर-जाछी । फरुसाइण सब्बद्भञ-कराली ॥|७॥। 
धोरु वीरु तव-चरणु करेप्पिणु। हायणाई वासटहि गमेष्पिणु ॥८॥ 
दिण रोक्तीस समाहि लद्देप्पिणु । थिय इन्दहों इम्दृत्तण केप्पिणु ॥॥९॥ 
तियसावासे गग्पि सोक़हमएँ । वर-विमाण सूरप्पह-णामएँ ॥।१०॥ 
कआण-सिहरि-सिहर-सझ्ासएं । विविद-रथण-पह-किय-विमलासएऐ१३ ९ 


घतसा 
हरि-रामुज्शिय ड अवरु कि जो दिक्‍ख छण्सह । 
सग्ग-मोक्ख-सुद | सो सब्बई स हूं मु स्जेसइ ॥१२॥) 
इथय पोमचरिय-सेले .... सयस्भुएुचस्स कह थि उब्बरिए्‌। 
लिहुयण-सयम्भु-रहप्‌ सीया-सण्णास-पड्वमिर्ण ॥ 
बम्दुइ-अआसिय-भहकइ-सयस्भु-ल हु-अज्ञजाय-विणि बढ़े । 
सिरि-पोमचरिय-से से पद्चकासीसो इसो सग्गो ॥ 


पंचासीओो संधि ३७१ 


[१२] उधर पति और पुण्रसे विग्युल्न, देवताओंके भी 
ऐड्वर्य को ठुकरा देनेवाली, अत्यन्त सक्त्वसे बिभूषित सीतादेवी 
तपमें लीन हो गयीं। वह पावसशोभाकी भाँति सुपयोधरा 
( बादछ ओर स्तन ) थी। देव-सुन्दरियोंसे भी अधिक सुन्दर 
थी । वद्दी साध्वी सीता तपसे ऐसे सूख गयी जैसे भीष्मकाज्ञमें 
रूय ने महानदीको सुखा दिया हो । खोटे भाषोंको वह कोसों 
दूर छोड़ चुकी थी। अत्यन्त मेली कंचुकीसे बह शोभित थी । 
परमशञास्त्रोंके अनुसार वह पारणा करती थी । पाँचों इन्द्रियोरूपी 
हाथियोंको उसने अपने वश्षमें कर लिया था। उसके श्वरीरका 
जेसे रक्त और मांससे सम्बन्ध द्वी नहीं रह गया था। यहाँ 
तक कि लोगोंको डसके जीवनमें हांका होने छगी | शरोरके नाम 
पर हड्डियोंका ढहाँचा ओर नसोंका जालछ रह गया था। रूखी 
सूखी उसकी चमड़ी थी ओर सब ओरसे भयावनी लगती थी । 
इस प्रकार घोर वीर तप साधते हुए उसने बासठ सार बिता 
दिये। फिर तंतीस दिनोंकी समाधि छगम्राकर उसने इन्द्रका 
इन्द्रत्व॑ पा लिया। सोलहव स्वगमें जाकर बह सूयप्रभ नामक 
विशाल बिमानमें उत्पन्न हुई । उसके शिखर स्वगंगिरिके 
शिखरके समान थे। उसमें जद़ित नाना रत्नोंकी आभास 
दिशाएँ आलोकित थीं। बासुदेव और उनकी पत्नीके सिवाय 
ओर भी जो दूसरे छोग दीक्षा प्रहण करेंगे वे स्वर्ग ओर मोक्षके 
सुखोंको स्वयं भोगेंगे ॥१-०१२५॥ 

इस प्रकार मद्दाकवि स्वयंभूदेव द्वारा अवशिष्ट पश्मवरितके 

दोषमागमें ज्रिभुवन स्वयंभू द्वारा रचित 'सीता संभ्यास 
और प्रश॒क्या' नामक प्रसंग समाप्त हुभा । 

वंदइके आश्वित महांकवि स्वयंभूके छोटे पुश्र त्रिभुवन स्वयंभू 

द्वारा रचित, शेष-मागमें यह पचासीवीं सम्धि समाप्त हुईं । 


[ ८६, छायासीमो संधि | 


डवलूद्धेण इन्दत्तणेंण सीय-पहुक्षणु कि वण्णिज्ाइ । 

तिहि मि जग हिं ज॑ णिरुवसमठ॒ जह पर तंज्ि तासु उवमिजह ॥प्रुव० 
[१] 

तो उत्तमझ्ें लाइय-करेण । पमणिउ गोत्तमु मगहेसरेण ॥१॥। 

'परमेसर णिरु-थिर-थोर-गत्ते ।. णिक्सन्तें सु-सत्त कियन्तवें ।॥॥२॥ 


योलीणएं सालएऐ सुह-णिहाणे ।  वइदेददी-सण्णासण-विहाणें (३॥ 
कन्तुड्झिठ एवहिं दणु-विमद्‌दु। कहि काईं करेसइ रामचन्दु ॥४७॥ 
कि रक्‍्खणु काईं समीर-तणठ | कि मामण्डलु कि जणव कणड ॥७॥ 
कि लवणु काईं अक्टसु कुमार। कि लड्डाहिवु सुग्गीड तारु ॥६॥। 
कि पवणब्ञ्ड दहिभुहु महिन्दु। चन्दोयरि जम्वबु इन्दु कुन्दु ॥७॥॥ 
कि णलु णीलु वि सत्तहणु अज्ज । पिहुमह सुसेणु भज्ञड तरइ्ञ ॥4॥ 
अट्टू वि णारायण-तणय काई । _ अ्ण्णु वि आहुट्ट दि सुअ-सयाईं ।९॥ 
रगड़ गबड़ चन्दकरु दुम्मुहो णि। अवरु वि किक्वरु जो वलहों को वि ।१०। 
चत्ता 
कि अवराहय विसर-महई कि सुमित्त सुप्पद गुण-सारा । 
काईं करेसह दोण-सु््र एड सयलु वि वज्रहि सडारा' ॥११॥ 
[२] 
हय वयणे हि मुणि-अण-मणहरेण । बुचचइ पषच्छिस-जिण-गणहरेण ॥१॥ -: 
आयण्णहि सेणिय दिढ-मणाह। वहु-दिवसें हिं रादव-लक्खणाहें ॥२॥। 
दस-दिसि-परिसमिय-सहाजसाईद । अमुणिय-एमाण-कय-सखाहसा हैं ॥३॥ 
सुरवर-जण-णयण-मणोहरादं । सुसुमूरिय-अरिवर-पुरवराहें ॥9॥। 


छियासीवीं संधि 


[१] (इन्द्रपद'की उपलब्धि होनेपर सीतादेवीने जो प्रभुता 
पायी उसका वर्णन कोन कर सकता है ? तीनों छोकोंमें जो भी 
अनुपम और अद्वितीय है, केवल डसीसे उसकी तुलना सम्भव 
है। यह सुनकर राजा श्रेणिकने अपने हाथ मायेसे छगाते 
हुए गणधर गोतमसे पूछा--“हे परमेश्वर, जब विशालकाय 
और मद्दाशक्तिशाली पुत्र लबण और अंकुशने दीक्षा ले डी ओर 
स्वयं सीतादैनीने शाइवत सुखका निधान संन्यास अंगीकार 
कर किया तब दानवोंके संह्ारक राम क्या करेंगे ? रछमण 
क्‍या करेंगे ? पवनपुत्र क्‍या करेगा ! भामण्डल, कनक ओर 
जनक क्या करेंगे? हनूमान, माहेन्द्र, चन्द्रोदर, जाम्बवान, इन्दु 
ओर कुन्द क्‍या करेंगे | नछ, नील, शत्रुध्न, अंग, प्रथुमति, सुषेण, 
अंगद ओर तरंग क्या करेंगे, लकमणके आपठों पुत्र क्‍या करेंगे 
ओर साढ़े तीन सौ पुत्र क्या करेंगे ? गय, गवाक्ष, चन्द्रकर, 
दुमुंख तथा रामके दुसरे-दूसरे अनुचर क्या करेंगे। बिमल- 
बुद्धि अपराजिता, सुमित्रा, गुणश्रेष्ठ सुप्रभा, द्रोणराजाकी बेटी 
विशल्या क्‍या करेगी, हे देव यह सब कपया बताइए”! ॥१०११॥ 

[२] यह बचन सुनकर मुनिजनोंके लिए सुन्दर अन्तिम 
गणधर गोतमने कट्दना प्रारम्भ किया, “हे श्रेणिक, सुनो | बताता 
हूँ। दृढ़ मनवाले राम ओर रक्ष्मणको जिनका यश्ञ वश्ञों 
दिशाओंमें फेला हुआ है जिन्होंने साहसके अगणित काम 
गिनाये हैं, ज्ञो सुरवर ओर भनुष्योंके नेन्नोंफे लिए आनन्ददायक 
हैं, जिन्होंने बढ़े-बड़े शत्रुओंके नगरोंकों नष्ट कर दिया है, कंचन 


२७५७ पडमचरिड 


कश्नणथाणहों कन्नणरहेण । पट्टविउ लेहु कन्नण-रहेण ॥५॥॥ 
'महु घरिणि जयह॒ह जगे पसिद्ध । सुर-सरि व खुबाणिय कुल-विसुदध॥।६॥ 
दुए दुहियठ ताहें वियक्सणाल । अहिशव-जोब्बणउ स-छक्खणाड ॥ ७ 
मन्दाइणि-णार्मे तहिं महस्त । लहु चन्दमाय पुणु रूववन्त !॥८॥ 
घत्ता 
ठाहं सबम्वर-कारणेंग सिकिय सयछ महि-गोयर खेयर । 
तुम्हहिं चिणु सोहन्ति ण वि इन्दु-पडिस्द-रहिय ण॑ सुरवर ॥९॥। 


[१] 
पेंट परिषाणेंवि सहससि तेहिं। सरहसें हिं राम-चह्केसरेटिं ।।१॥ 
परिपेलिय भछस-कथण वे गि। हरि-णन्‍्दण अट्ट कुमार जे वि ।॥१२॥ 
था पच्रकिय सरट्ट दि द॒स-करिन्द । ण॑ वसु णं अट्ट वि विसहरिन्द ॥६॥ 
अणप्णेझ तणय साहण-समाण | पटवियाहुद्व-सब-प्पमाण ॥४॥ 
अबर लि कुमार दिद-कढिण-देदह । अवरोप्पर परिवडिदय-सणेह ॥५॥ 
स-विमाण पयट्ट गहक्षणेण । परिवेढिय-विजाहर-गणेण ॥॥६॥। 
णं जुग-खए हुअवहु चन्यद-सूर । सणि-कणय-केड-गुरु-राहु कूर ।७॥॥ 
जोयन्त चउहिसु भहि समतत । त॑ कब्नणथाणु खणेण पत्त ॥4॥। 
' भचचा 
उस्त-सिन्ध-सिग्गिरि-णियर_ दीसइ पुरे कुमार-सरूधाएं । 
ण॑ विवाह-मण्डजु विउल.. णिम्मिड ऊकवणइसहें विहाएं ॥९॥ 


(४) 
तो णहें पेक्खेंबि आगमणु ताहँ । द्ससन्दण-णन्दण-णन्दणाएँ ॥३॥ 
वेयडड-जिवासिय साणुराय।_ अजहिमुद विज्ञाहइर सबक आय ॥।२॥ 


छायासीमो संधि श्चण 


स्थानके राजा कंचनरथने कंचनरथके साथ बहुत दिनोंके बाद 
एक लेख भेजा हे कि मेरी पत्नी जयद्रथ जगमें अत्यधिक 
प्रसिद्ध दे। देवरुछमीके समान सुन्दर ओर ब्रिशुद्ध कुलको दे । 
उसकी दो सुन्दर कन्याएँ हैं जो लक्षणोंसे युक्त एवं अभिनव 
यौबनसे मण्डित हैं। उनमें बड़ीका नाम मन्दाकिनी हे ओर 
छोटीका नाम चन्द्रभागा दे जो अत्यन्त सुन्दरी हैं। उनके 
स्वयंबरके निमित्त समस्त धरवीके मनुष्य और विद्याधर इफ्ट्रे 
हुए हैं। परन्तु तुम्हारे बिना वे उसी प्रकार झोभित नहीं 
जिस प्रकार देवता इन्द्र और भ्रतीन्द्रके बिना ॥१-९॥॥ 

[३] यद जानकर राम ओर छछ्त्मणने हृषेपू्वेक कुमार 
छवण और अंकुझको वहाँ भेज दिया। लण््मणके आठ पुत्र भी 
यहाँ गये। वे ऐसे छगते थे मानो थाठों दिज्ञाओंसे दिग्गज 
चल पड़े हों या आठ वसु हों या आठ नागराज। और भी 
साधनों एवं सेनाओंके साथ साढ़े तोन सो पुत्रोंको वहाँ भेज 
दिया। ओर भी दूसरे कुमार जिनके शरीर गठे हुए थे ओर 
एक दूसरेके प्रति बढ़-चढ़कर प्रेम दिखाना चाहते थे, विद्याघरों- 
के समूहसे घिरे हुए वे छोग बिमानों द्वारा आकाश्मार्ंसे 
चल पड़े । मानो युगका विनाश दहोनेपर आग चन्द्र सूर्य शनि 
बुध झुक राहु ओर मंगल हों। चारों दिशाओंमें समस्त घरती- 
को देखते हुए वे एक क्षणमें कंचनस्थान पहुँच गये । छत्र चिह्न 
ओर पताकाओंका समूह नगरमें कुमारोंके समूहसे ऐसा छूगता 
था, मानो छवण ओर अंकुशके विवाहके लिए विशाऊक विवाह 
मण्डप बनाया गया दो ॥१-९॥ 

[४] इस प्रकार दक्षरथपुत्र रामके पुत्र छवषण ओर अंकुझ्षका 
आगमन नभमें देखकर विजयाधे पवेतपर निवास करनेवाले 
सभी विद्याघर भेमके साथ अपना मुख नीचा किये हुए आये । 


२७६ 
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सहेूँ तेहि मिलेंवि कश्षणरहासु । गय समुह सयम्वर-सण्डवासु ॥३॥ 
जहिं गाढ णिविड़ वहु मश्त वद्धू । णात्रद सक्कह-कय-कब्व-दन्ध ।।४।। 
जहिं णरवर पयढ़िय-वहु-वियार | खणें गछें बन्धन्ति मुयन्ति हार ॥।५॥। 


खण्णे लेन्ति अणेयह भूसणाई । 
जहि सुब्वह्‌ वीणा-वेणु-सद्दु । 


चड दिपु जोयन्ति नियंसणाईं ॥६॥ 
पदु-पडह-मुरच-रुज्जा णिणद्‌दु ॥७।। 


जहिं मणहरु के वि गायन्ति गेड । अह सु-सरु सुह।वउ विविह-भेड ॥८॥। 


तहिं ते कुमार सयल दि पहट्ट । णाणा-मणिमय-सन्चें हि णिविद्ट ॥॥९॥ 
घत्ता 
णिय-रूवोहामिय-मयण सोलह-भाहरणाकछरिया । 


माणुस-वेसें धरणि-यहे 


तो रूव-पसण्णड 
णिरुवम-पोहग्ग उ 
मणि-विभल-कयासहों 
णव-कमल-दलस्छिड 
स-विसंस मलिड 
गुण-गण-पड़िदहस्थिड 
थिय चडहु मिं पासहि 
मोहण-लय-मायउ 

ण॑ं सुकइ-णिवन्उ 
खसोहर्ग-विसेस 
अह-विसम-विसाठ ठ 
ण॑ रणें दुछम्तिउ 


[५] 
बेण्णि वि कए्णउ 
करिणि-वलूग्गड 
णियय-णि बासहों 
सरसइ-लछच्छिउ 
णें दुइ मिड 
वर-बण-लष्छिड 
मन्न-सद्ास हि 
एकहि आयड 
कृहड रसडढड 
सें वचएसे 
विसहर-दाढ ड 
मग्गण-पन्चिउ 


अमर-कुमार णाईं अवयरिया ॥१०।॥। 


गहिय-पप्ताहणड । 
जण-मण-विन्धण्उ।।१॥। 
सुह-दि्णें णिग्गयठ । 
णाईं समागयठ ॥२॥ 
मयणेंं मेलछियउ । 

ण॑ संच,छयउ ॥॥३॥। 
वर जोयन्तियड । 

णे॑ मोहन्तियड ||७॥। 
सर्णे पश्सन्तियड । 

ण॑ णासन्तियठ ॥७॥ 
ण॑ मारम्तियड । 

विरहु करन्तिग्रड ॥६॥। 


छायासीमो संधि २३७५७ 


उन सबके साथ कंचनरथसे मिलठकर वे छोग सीधे स्थयंवर 
मण्डप तक गये। उसमें सघन ओर मजबूत मंच बचे हुए थे, 
जैसे संस्कृतमें निबद्ध काव्यबन्ध हों। वहाँपर भनुष्य तरह- 
तरहके विकार प्रकट कर रहे थे। कोई एक पलछमें गलेमें दरार 
बाँध लेता और कोई उसे छोड़ देता | कोई एक पलमें कितने दी 
आभूषण स्वीकार कर लेता | कोई चारों ओर अपने वस्त्रोंका 
प्रददान कर रहा था। कहीं वीणाका सुन्दर शब्द सुन पड़ता था 
ओर कट्दीं पर घट-पटदद, मुरव॒ ओर रुझ्लाकी ध्वनि। व्टापर 
कोई सुध्ठाबने स्वरमें अनेक भेद-प्रभेदोंके साथ सुन्दर गीत गा 
रहा था। वे सब कुमार जाकर उन मंचोंपर आसीन हो गये । 
वे ऐसे छरूगते थे, मानो अपने रूपसे कामदेवको भी तिरस्कृत 
करनेवाले सोलह प्रकारके अलंकारोंसे शोभित देवकुमार ही 
मनुष्य रूपसें घरतीपर अवतरित हुए हों ॥१-१०॥ 

[५] रूपसे खिली हुई दोनों कन्याएँ सजधजकर गयीं। अनुपम 
सौभाग्यसे मरपूर वे दोनों दहथिनी-सो जान पढ़ती थीं। दोनों 
ही जनमनको बेधनेमें समर्थ थीं। एक शुभ दिन, के दोनों 
मणियोंसे रचित अपने आवाससे निकलीं,मानो नवकमहछोंके 
समान आँखोंवाली सरस्वती ओर रूध्मी ही आ गयी हों। या 
मानो कामदेवने विचारपूवक दो सुन्दर बरछियाँ छोड़ दी हों । 
या गुणगणोंसे युक्त वनलक्ष्मी ही चल पड़ी हों। बरोंको देखत। 
हुई वे समीपस्थ हजारों मंचोंके निकट ऐसी खड़ी की गयीं, 
मानो सम्मोहनछताकी मादकताने आकर सोहित कर दिया हो, 
मानो हृदयमें प्रवेश करती हुई सुकवि द्वारा रचित कोई रसमय 
कथा हो, मानों सौभाग्यविश्येषके व्यपदेशसे नष्ट करना चाह 
रही हो, मानो अत्यन्त विषम ओर नाशक, साँपकी डाढ़ हो, 
जो मारना चाहती हो ! मानो युद्धमें आती हुई तीरोंकी कतार 

। 
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ण॑ गिरमें फुरन्तिउ दिणयर-दिसतिउ सनन्‍्तावन्तियड । 
णं आउह-घारठ दिण्ण-पहारड सुच्छावन्तियठ ॥७॥। 


धत्ता 


अग्गएऐँं करिणि-समारुहिय चाह सयल् दरिसावईह णरवर । 
णावइ चारु वसन्‍्त-सरि वि फुलन्घुअ-पन्तिहि तरुवर ॥८॥ 


[६] 


जोयबि भू-गोयर चस केच । खम-द् हि कुगइ-गह-मग्गु जेब ॥१॥ 
पुणु मेलिय विज्ञाहर-णरिन्द ॥  ण॑ गद्ला-जउणें हिं वहु-गिरिन्द ॥२॥ 
अवरे वि परिहरेंवि गयाड़ तेत्थु । ते सीया-णन्दुण बे वि जेल्यु ॥३॥ 
जहिं छत्त-सण्ड-मण्डवु भहन्तु। सुर-सणि-करर्णणयरन्धार-वन्तु ॥।४॥ 
रविकन्त-पहुज्ोइय-दियत्तु+ अवरेंहि मि मणिद्दि मह-सोह दिन्तु।था 
पेक्खेंवि छवणक्टूस तुरिड सब्दु । गठउ परिगछेषि चिरु रूव-गब्यु ॥६॥ 
जैट्टोवरि पुणु मन्दाइणीए।. . परिधित्त माऊ गयन्गामिणीएँ ॥७०॥ 
अक्सहों चन्दलायाएँ तेव । परिभोसिय णहयलें सयल देव ॥८॥ 
किठ कलयलु त्रई आहयाईं | विच्छायहें जायई वर-सयाईं ।।९॥। 

ण॑ णिहि-चुकई वाहय-कुछाईं । जिन्तन्ति गमण-दिययाउछ्वाहँ ॥३०॥। 


घत्ता 


'कि विणिमिन्दहुँ सह्दि गयणु कि सायरें सिरि-विधरें पहंसहूँ। 
घीसोहग्ग-सग्ग-रहिय.._ जाहँ तेत्थु जदिं जर्णेण ण दीसहूँ” ॥१ १॥ 
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थी जो छोगोंको विरद (विरथ ओर वियुक्त ) करना चाद 
रही दो, मानो प्रीष्ममें चमकती हुई सूयदीप्ति हो जो सन्‍्वाप 
पहुँचाना चाहती हो, मानो प्रद्दार करनेवाली शस्त्रकी धार दो 
जो मूछिंत कर देती है। आगे हथिनीपर बैठी हुईं धाय सभी 
नरश्रेष्ठ उन दोनों को दिखा रही थी मानो भोरोंकी कतारें 
बसनन्‍्त शोभाके लिए विशाल वृक्ष दिखा रहीं हो ॥५-८॥ 


[६] मनुष्योंको देखकर भी उन्होंने ऐसे छोड़ दिया, जेसे 
क्षमा ओर दयाशील छोग प्रगतिके मार्गको छोड़ देते हैं। फिर 
उन्होंने विद्याधर राजाओंको ऐसे छोड़ दिया जेसे गंगा और 
यमुना नदियाँ बड़े-बड़े पहाड़ोंको। ओर भी दूसरे-दूसरे 
राजाओंकी उपेक्षा करती हुई वे वहाँ पहुंचीं, जद्दाँपर सीतादेवीके 
दोनों पुत्र बैठे हुए थे। जहाँ छत्रसमूहसे शोभित विश्ञाठ मण्डप 
था, उसमें इन्द्रनीठमणियोंके समूहसे अँधेरा हो रहा था। 
दूसरी ओर सूर्य कान्त मणियोंसे आकोक बिखर रहा था । और 
भी दूसरे-दूसरे मणियोंसे उस मण्डपमें अनूठी शोभा दो रही 
थी। वहाँ छबण ओर अंकुशको देखकर सभी का अपना रूपगवे 
काफ़र हो गया। उनमें से जेठे भाईके ऊपर गजगतिबाली 
मन्दाकिनीने अपनी माछा डाल दी। ओर चन्द्रभागाने भी उसी 
प्रकार छोटे भाईके गलेमें माठा पहना दी | यह देखकर आकाश- 
में सभी देवता अ्रसन्न हो गये। उनमें कछकछ होने छगी। 
नगाड़े षज उठे। इससे सैकड़ों वरोंके मुखका रंग फीका पड़ 
गया। मानो जानेकी हृढ़बड़ीसे आकुछ निधिसे वंचित चोरोंका 
समूह दो । दताश वे सोच रहे थे कि हम धरती फाड़ या 
आकाश चीरें। इन कन्‍्याओंके सौभाग्यसे वंचित द्वोंकर कहाँ 
जाँय जहाँ मनुष्योंका अस्तित्व न हो ॥१-११९॥ 
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[ ७ ] 
ताव दुण्णिघारारि-मइणा । मर्णे विरुद्ध सोमित्ति-णन्दुणा ॥१॥ 
विसय-तोस-वीस-प्प्साणया । प्रकय-काल-रूवाणुसाणया ॥२॥ 
मुर्णेतरि वाल विक्कम-गुरुकया । सयक्क अबर वर पासे हुकया ॥३॥ 
सण्णियं दुअन्तेहिं सेण्णयं । घण-उलं व णह-यछें णिसण्णयं ॥४॥ 
फरण्णि-उलं व अश्वन्त-कूरयं । दिण्ण-घोर-गम्मीर-त्रयं ॥५॥ 
समर-रस-दि्टावद्धू-परियर । पाडसम्वरं णं स-घणुहरं ॥६॥ 


रह-विभाण-हय-रय-णिरन्तरं । _ विविद्-बचिन्ध-छाइय-दियम्तरं ॥७॥। 
जाव॑ वक्॒३ किर भीसणाउहँ +। विद्दि मिं राम-णन्दणहं सम्मु्ं ॥८॥ 


घत्ता 


ताव तेदिं अट्ूढदि वि तहिं. छरच्छीहर- महएवी-जाएंहि । 
घरिंठ णियय-मायरें दिं सहु_ण॑ तइछोक्क-चक्‍्कु दिस-णाएं हिं ॥९॥ 


[< ] 


“अहोँ अहों मामरहों म करदों कोहु | मं बड़ ढारहों रहु-कु्के विरोहु ॥१॥ 
जो जाय-दिणहों छग्गेंवि सणेहु। सो वल-ऊक्खणहँ म खयहाँ ऐेहु ॥ २॥ 
आयहें पर कण्णहें कारणेण । अवरोप्परु काईं मद्दा-रणेण ॥३॥ 
गुण-विणय-सग्रण-खम्र-णासणेण ।  तिहुअ्रणें घिक्कार-पगासणेण ।।४॥ 
कक्हन्ति ए्‌ कि पर जेव राभ। कु-पुरिस विण्णाण-कछा-अणाय ॥५॥। 
तुम्हें हि पुणु ससरूूई अद् समत्यथ। गुणवन्त वियाणिय-अत्यसत्थ ॥६॥ 
खूजिजइ अण्णु वि राहवासु । किदद वयणु णिएसहूँ गस्पि तासु ॥७॥ 
सुद्दु वि सम-सत्तद सिक्तिय-भिजु। कि जिय-करु परिचप्पदट मचजु' ॥८॥ 
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[७] इसी बीचमें दुनिवार शत्रुओंके संहारक, लक्ष्मणके 
पुत्र अपने मनमें विरुद्ध हो उठे | प्रलयकालके रूपके समान तीन 
सो पचास विक्रमसे भरे हुए देवताओंके साथ उन्हें बच्चा 
समझकर वे तथा दूसरे छोग वहाँ पहुँचे। उन दोनोंने भी 
अपनी सेना सजा ली, वह गज न मेघ कुछके समान आकाशमें 
ही सुनाई दे रहा था। नागकुछके समान अत्यन्त भयंकर, 
घोर ओर गम्भीर नगाड़े बजाये जा रहे थे । समरके लिए कमर 
कसे हुए योद्धा पावस मेघोंके समान घलनुष घारण किये हुए 
थे। रथ विमान अशव ओर गजोंकी उस सेनामें रेल-पेल मची 
हुई थी । विविध चिहों ओर पताकाओंसे दिशाएँ ढके चुकी 
थीं। भीषण आयुध जब तक रामके पुत्रोंके सम्मुख मुड़ या न 
मुड़ं, तब तक छरक्ष्मीधघर महादेवीसे उत्पन्न उन आठ कुमारोंने 
अपने भाइयोंके साथ उसे ऐसे पकड़ लिया, भानो दिग्नागोंने 
त्रिछोकचक्र पकड़ छिया हो ॥?-९॥ 

[ ८ ] तब छोगॉने कहा, अरे-अरे भाइयो, तुम क्रोध मत 
करो, ओर इस प्रकार रघुकुलमें विरोध मत बढ़ाओ | जन्म- 
दिनसे ही राम ओर लरक्ष्मणमें स्नेहकी जो अद्टट धारा बह रही 
है, उसे भंग मत करो । दूसरोंकी इन कन्‍्याओंके लिए आपसमें 
महायुद्ध करना व्यर्थ है। इस युद्धमें गुण विनय रवजन ओर 
क्षमाका बिनाशञ होगा, तीनों छोक घिककारंगे। इस प्रकार जो 
राजा लड़ते हैं, वास्तवमें वे कुपुरुष हैं और विज्ञान एवं कलासे 
अनवगत हैं । परन्तु आप सब समथ हैं, गुणवान हैं. और अथ 
एय॑ शास्त्रको समझते हैं। और फिर थोड़ी सी रामसे छज्जा 
रखनी चाहिए, वहाँ जाकर किस प्रकार उन्हें अपना मुख 
दिखि।येंगे। ठोक है कि मतवाले दाथीकी सूँडपर खूब भौरे 
मिन-भिना रहे हों, पर इसके छिए क्‍या वह अपनी सुूँढ़ चँंपा 
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घत्ता 

इय पिय-वयण॑ंद्वि भवरेंहि मि ते डवसामिय माण-समुण्णय । 

ण॑ वर-गुरु-सन्तक्खरे हि किय गइ-मुह-णिवद्ध बहु पण्णय ॥९॥ 
[९] 


पुणु ते अवलोऐबि बार-बार । सह कण्णहि लवणकूस-कुसार ॥१७ 
बहु-वन्दिण-बन्दें हि थुब्वधमाण । चड-दिस-जण-पोसाइज्यमाण ॥२॥ 
णिसुणेंवि गिजन्तईँ महछाईं । तूरदँ गहिराहं स-काइलाई ॥३॥ 
पेक्खेप्पिणु सिय-सम्पय-विहोड । वर-आणविच्छठ सयल्लु छोड ॥४॥ 
अप्पाणड परिणिन्दन्ति केवे ।.. हरि दंसणें सुर तब-हीण जेवे ॥५७॥ 
'अम्हईं तिखण्ड-मदिवहदे पुत्त ।+ छायण्ण-रूव-जोब्वण-णिरुस ॥६॥ 
यहु-गुण वहु-साहण वहु-सहाय ।  सु-पयाव अतुरू-भुय-वलू-सहाय ॥७ 
ण वि जाणहूँ होणु गुणेण केण। एकहों विण घत्तिय माछ जेण ॥८॥ 


घत्ता 


अहव ६ काईं विसूरिएण लब्मह सयलु वि चिरु कय-पुण्णेहि । 
जीवहाँ मर्णेण समच्छिठ. कि संपडइ किऐंहिं पइसुण्णेहि ॥4॥ 


[$० ] 
यरि तुरिउ गस्पि तव-सरणु छेहुँ। ज॑ सिद्धि-वहुअ-करयत घरेहें' ॥१॥ , 
ऐंड चिन्तेंवि अवह्यिय-मयासु । पुणु गय बलेदि रूकखणहदों पासु ॥२ 
विष्णविठ णवेष्पिणु 'णिसुणि ताय । पञतसउ विसय-सुद्देदि राध ॥३॥ 
अम्हह संसार-महासमुद्दे । दुटद्ट्-कम्म-जकूयर-र3 हैं ॥४॥ 
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लेता है ? इन मीठे शब्दों, तथा दूसरी और बातोंसे मद्दा मानो 
उन्हें छोगोंने इस प्रकार शान्त किया, मानो वह गुरुसन्त्रोंसे 
नागराजों के गति-मुखको कील दिया हो ॥१-६॥ 

[९] कनन्‍्याओंके साथ कुमार छलवण और अंकुशको उन्होंने 
देखा | बहुत चारण भाटोंका समूह उनकी स्तुति कर रद्दा था, 
चारों दिश।ओंमें उनका यशोगान गूँज रहा था। गाये जाते हुए 
मंगलों, गम्भीर तू्यों ओर काइछोंको सुनकर, ओर उनकी श्रो- 
सम्पदाके विक्षोभको देखकर सब लोग चाहने छगे कि वरको 
बुलाया जाय । अब वे अपनी निनन्‍्दा उसी प्रकार करने लगे, 
जिस प्रकार इन्द्रको देखकर हीन रूपवाले अपने-आपको दीन 
समझने लगते हैं। दे कद्द रहे थे, “हम छोगोंके पिता त्रिछोकके 
अधिपति हैं, निउ्चय ही हम सोन्द्य रूप और यौवनमें-- 
किसीसे कम नहीं, हम भी गुणबान और साधन-सम्पन्न हैं, 
हमारे भी बहुत-से भाई हैं, जो प्रताषी और अतुर भुजबलसे 
युक्त हैं। फिर भी हम नहीं जानते कि हममें ऐसा कोन सा 
गुण कम हे कि जिससे, एक भी लछड़कीने गलेमें बरमाला नहीं 
डाछी। अथवा व्यथ दःख करनेसे क्या छाभ ? संसारमें जो 
कुछ मिलता है-वह पूर्वजन्मके पुण्यके प्रतापसे | जीवकी मनो- 
वांछित बात दुजेनोंके कारण क्या नष्ट हो जाती है ॥१-९॥ 

[१०] इसलिए अच्छा यही है कि हम तुरन्त जाकर तपस्या 
अंगीकार कर लें, जिससे हम सिद्धिबधूका हाथ पकड़ सकेंगे। 
अपने मनमें यह सथ सोचकर ओर अभय द्ोकर, थे मुड़कर 
लद््मणके पास गथे। उन्होंने श्रणामपूवंक निवेदन किया, “हे 
तात, सुनिए, विषय सुख बहुत भोग लिये। हमने इस भयंकर 
घोर संसार-समुद्रमें काफी घृम-फिरकर धर्मेंसे विमुख होनेके 
कारण बड़ी कठिनाईसे मनुष्य जन्म भ्राप्त किया है। यह संसार 
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दुग्गह-ग न-खारापार-णीरे । 
मिच्छत्त;गठुय-वायन्त-वाएं । 
वर-विविह-वाहि-कछोछ-जुत्त । 
मय-माण-विड ल-पायाऊ-विवरें । 
मह-मोहुब्स ड-चक-फेण-सो हैं । 


सय-कास-कोह-हस्दिय-गही रे ॥५॥ 
जर-मरण-जाइ-बे ला।-णिहाएँ ॥६॥ 
परिभमणाणन्तावक्तइसें ॥७॥ 
अलियागम-सयल-कुदीव-णियरें ॥८ 
सविभोय-सोग्-व्रदवाणछोहे ॥०॥ 


परिमसिय सुददर अ-छहन्त-धम्सु । कह कह वि रूदूघु पुणुमएुअ-जम्मु १० 


घत्ता 


एवहि एण कलेबरेंण 
जिण-पावज्ज-तरण्डएण 


जदहि कहि ति णत्यि अम-डामरु । 
जाहँ देखु जहि जथु अजरामरु! ॥११ 


[ ११ ] 


सुय-वयणु सुणेप्पिणु लक्खणेण | 
पस्चुम्वंधि मत्यएऐं बार-बार । 
'हृह सिय हृह सम्पय एउ रज्जु । 
कुछ-जायड आयड मायरीड । 
पासाय एय अइ-सोहमाण । 
आयई अबराईं वि परिदरेवि । 
हें तुम॒ह णेह-वन्ध्ण णिउस । 
पद्चििवुत्त कुमार हिं 'काईं एण । 
मोकइल्छि साथ मा होड विरघु । 


एम सणेप्पिणु स-रहस हि 
पासे महब्बछ-मुणिवरह 


अवलोएंबि पुणु पुणु तकणेण ॥१॥ 
गरगर-गिरेण पंर्मणिय कुमार ॥२॥। 
एहु सुर-तिय-समु पिय-यणु सगोज ३ 
आयड सब्यह मि महसरोड ॥४॥ 
कृद्चण-गिरिवर-लिहराणुमाण ।।७॥ 
फिद्द वर्णे णियसे सहूँ दिक्‍्ख केथि ॥६ 
कि परिसेसेंवि सब्बहु मि जुत्त' ॥७॥ 
बहुएण णिररथें जम्पिएण ।।4।॥ 
सिज्सठ तब-चरण-णिहाणु सिग्घु! ९ 


चघत्ता 


राम्पिणु महिन्दोधुय(?)णम्दण-वर्णे । 
कऊदय दिक्‍्ख णीसेसहुँ तक्खण ॥१०॥ 
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रूपी समुद्र आठकरमरूपी जलूचरोंसे भयंकर है । इसमें दुर्ग तियों- 
क। सीमाहीन खारा जल भरा हुआ है। यह भय, काम, क्रोध 
ओर इन्द्रियॉसे गम्भीर हे। प्रिथ्या बादोंके भयंकर तूफानसे 
आन्दोलित है। जन्म, मृत्यु ओर जातियोंके किनारोंसे घिरा 
हुआ है। तरह-तरहकी भयावद व्याधियोंकी तरंगोंसे आकुल- 
व्याकुल है, आवागमनके सैकड़ों आवर्तोंसे यह भरपूर है। मद 
मान जेसे बड़े-बड़े पातालगामी छेद इसमें है | खोटे शास्त्र रूपी 
द्वीपोंके समूह इसमें हैं। महामोह रूपी उत्तर ओर च॑चछ फेन 
इसमें छबालब भरा हुआ है। वियोग ओर झोकका दावानछ 
इसमें धूँ-घूँ कर जल रहा है। ऐसे अनन्त संसार समुद्रमें 
मनुष्य जन्म हमने बड़ी कठिनाईसे पाया है। इस समय अब 
इस मनुष्य शरीरसे हम जिन दीक्षा रूपी नावसे उस अजर-अमर 
देशको जायगे जहाँ पर यम॒की छाया नहीं पड़ती ॥।१-११॥ 

[१९] पुत्रोंके बदन सुनकर लक्ष्मणने बार-बार उनकी ओर 
देखा, बार-बार उनका मध्तक चूमा ओर गदुगद॒स्वरमें कहा, 
“यह श्री, यह सम्पत्ति, यह राज्य, ये देवांगनाके समान 
सुन्दर स्त्रियाँ, सुन्दर प्रियजन, अच्छे कुलमें उत्पन्न हुई तुम्हारी 
ये माताओं, ये ,सब मद्दानसे महान हैं। सुमेरु पर्वतके स्वर्ण 
शिखरोंके समान, सुद्दावना यद्द प्राशाद | यह सब छोड़कर 
तुम दीक्षा छेकर बनमें केसे रहोगे? में स्वयं तुम्हारे स्नेह सूत्र 
में बँधा हुआ हैँ। क्या यह सब छोड़ देना ठीक है।” इसपर 
कुमारने प्रति उत्तरमें निवेदन किया, “इस प्रकारकी बहुत सी 
व्यथ बातोंके कहनेसे क्या ? दे तात छोड़ो, विध्न मत बनो | 
राह कहकर, सबके सब कुमारोंने वेगपूर्वक महेन्द्रध्यज नन्‍्दन 
वबनके लिए कूच किया और वहाँ जाकर उन सबने महात्रलु 
नामक मद्दामुनिके पास दीक्षा छे डी ॥१-९०।॥ 
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[ १३ ] 
पूसहें व ताम मामण्डडलासु। विहवोहामिय-भाखण्डलछासु ॥१॥ 
रहणेउर-पुर-परमेसरासु । णिण्णासिय-सत्तु-णरेसरासु ॥२॥ 


कामिणि-सुह-पक्ुय-महुअरास । वर-मोगासत्तहों मणदरासु ॥४॥ 
मन्द्र-णियम्व-कीकृण-मणासु । णिविसु वि अ-सुक्कु सद्क्णासु ॥७। 
सिरिमालिणि-मजारझियासु। मयगछदों व सुट्द-मयशिियासु ] 
आहरण-विदृश्तिय-अवयवासु । अच्छन्तहों सुर-छीछाएँ तासु ॥६॥ 
एक्कदिं दिणें सिहि-उछ-कय-बमालु। सम्पाइड वालारक्तु काछु ॥७॥ 
कसणुज्जक-णव-घण-पिहिय्य-गयणु। पयडिय-सुरचाड अदिद्द-तवणु ॥<॥ 
अणव रय-थोर-खर-णीर-घारु । चल-विज्जुक-कय-ककुहन्धयारु ॥९॥॥ 


पघत्ता 


तेर्थ काले मामण्डलहों मन्दिर-सत्तम-भूमिहें थक्कहों । 
मत्थएँ पडिय राडत्ति तडि. सेल-सिहरें णं पहरणु सक्कहों ॥६०॥ 


[ १४ |] 
जं उसमझें णिवढिउ णिद्वाड। त॑ पाणहिं मेछिड जणय-जाड ॥१४७ 
गय तुरिय शम-लक्खणहों वत्त + 'सामण्डक-कह काऊझहाँ समश' ॥२४ 
तेहि मि पमणिड 'रण-सय-समत्य । अम्ह॒हं णिवडिड दाहिंणड हत्थु' ॥३ ' 
छवणइस-सफ्तुदणेण सहिय । णिसुणेविणु सोय-रगहँण गदिय ॥॥४॥ 
“हा मास माम गुण-रयणन्खाणि | _कहिं गड मुएुवि गरुभादिमाणि ॥ था 
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[१२] यहाँपर भामण्डरू भी निहवन्द्र राज्य कर रहा था। 
बेभवमें उसने इम्द्रको मात दे दी थी! बह रथनू पुर नगरका 
स्वामी था। उसने समस्त झत्रुराजाओंकोी जड़से उखाड़ दिया 
था | कामिनियोंके मुख-कमलोंके छिए बह मधुकर था। एक से 
एक उत्तम भोग भोगनेमें वह डूबा रहता। सुमेरु पबतकी 
सुन्दर घाटियोंमें वह विचरण किया करता, सुर्ध अंगनाओंको 
बह पल भरके छिए भी अपने पाशसे मुक्त नहीं करता। उसकी 
पत्नी श्रीमालिनी हमेशा उसके अंगमें रहती, मदमाते गजकी 
भाँति उन्‍्मत्त रहता, एक-एक अंग आभूषणोंसे विभूषित रहता । 
इस प्रकार बद्द देवताओंकी क्रौड़ाका आनन्द ले रहा था, कि एक 
दिन मयूरकुलमें कोलाहुछ उत्पन्न कर देनेबाली  बषो ऋतु आ 
पहुँची । आकाश काले, चिकने, सघन मेघोंसे ढेंक गया। सूय 
ओझल हो उठा। इन्द्रधनुषकी रंगीनी फेल गयी । गहरी ओर 
तीत्र जलधारा अनवरत रूपसे बरस रददी थी । चंचछ बिजलियों 
से दिशाओंका अन्धकार दूना हो उठता था। उस समय 
भामण्डल अपने प्रासादको सातवीं अटारीपर बैठा हुआ था। 
अचानक उसके मस्तकपर तड़ककर ऐसी बिजडी गिरी मानो 
शेल शिखरपर इन्द्रका बद्च आ पड़ा हो ॥१-१०॥ 

[१३] मस्तक पर बिजली गिरनेसे जनकपुत्र भामंडल्के 
प्राण-पखेरू उड़ गये। यह खबर तुरन्त राभ-लक्ष्मणके पास 
पहुँची । किसीने जाकर कहा, “भामंडलकों महाकालने समाप्त 
कर दिया ।” यह सुनकर उन्होंने कहा, “लो सेकड़ों युद्धोंमें 
समथ हमारा दायाँ द्वाथ दी नष्ट हो गया है ।” शत्रुघ्न सह्दित, 
लवण ओर अंकुश यह सुनकर शोकसे अभिभूत हो उठे। 
उन्होंने कद्दा, “गुण रत्नोंकी खान, दे मामा, तुम कहाँ चले 
गये, महाअभिमानी, हमें छोड़कर कहाँ चल दिये। इस समय 
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एसिय-काकदों सिहि-महुर-वाय । हा मु| अम्हारिय अज्ज़ु माय” ॥६॥ 
णमिसुणाविड जणड बि सुरिठ जाड। छहु-मायरेण कणएं सहाड ॥७॥। 
तहाँ पुणु पुष्छिजह दुक्खु काईं । तो वण्णिज्नह जहवहु-मुहाईं ॥८॥ 


घत्ता 
मे(मि)ऊें वि असेसहिं वन्‍्चवें हि सोयामणि-्संचू रिय-कायहों । 
सदसा कोयाचारु किउ दिण्ण सछिल्ु मामण्डल-रायहों ॥९॥ 
[ १४] 
तो वहु-दिवसें हि मारुति स-जाउ । स-विमाणु कण्णकुण्डल-पुराड ॥१॥ 
परियरियड बहु-खेयर-जणेण | अन्तेजर-सहिउ णहदड़् णेण ॥+२॥ 
गउ वन्दण-हृत्तिए तुरेड मेर। _णं॑ जक्खिणि-जक्खें हिं सहूँ कुवेरु ॥३ 
पेक्खन्तु देस-देसन्तराहे । वेयडढ-उ मय-सेढिदि पुराईं ॥५॥ 
कुल-गिरि-सिर-सरवर-जिणपवराहँ । वाधिड कप्पद्दुम-लयहराह ॥५॥ 
गृह-कूडई खेफ्तई काणणाईं । विण्णि वि कुरु-भू मिउ उववणाह ।। ६ 
सव्वई पिय-घरिणिहि दक्खवन्तु । विहसन्तु खणे खण्णे पुणु रमन्‍्तु ॥७०॥॥ 
ऊरु-रह मुद्सिय-समत्त-गत्त । मणगहर-गिरि-मन्दर-सिददरु पत्त ॥८॥ 
घत्ता 


पवर-विमाणहों ओयरेंवि करेंवि पयाहिण तुरिय स-कमन्तें । 
गिम्सछ-मत्तिएँ जिण-सवर्णे थद पारम्मिय पुणु दणुवन्ते ॥९॥ 


[ १५ ] 


जय जय जिणवरिन्द घरणिम्दू-णरिन्द-सुरिग्द्‌ू-वन्द्िया 
अजय जय घन्द-खन्द-वर-विन्तर-वहु-विन्दाहिणन्दिया ॥|१॥ 
जय जय वस्म-पर्भु-मण-भज्जण-मयरद्धय-विणासणा 
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तुम आकर सयूर जेसे मधुर बोल सुनांओ, दा, आज तो हम 
ढोगोंको माँ भी नहीं रहीं। यह बात जनकको भी सुना दो, 
ओर अपने छोटे भाई कनकके साथ आओ । उसके दुःखोंके 
बारेमें क्या पूछना, यदि अनेक मुख हों तभी उनका वर्णन किया 
जा सकता है। शोष सब बंधु-बाधवोंने मिछकर बिजलीसे 
ध्वस्त शरीर भामंडलका छोक कमें किया, और जलूदान 
दिया ॥१-९॥ 

[१४] बहुत दिनोंके बाद हनुमान भी अपने पुत्रके साथ 
विमानमें बैठकर कणकुंडल नगरके लछिए गया । बहुत-से 
विद्याधरोंसे वह घिरा हुआ था, अन्तःपुर भी उसके साथ 
था। वह तुरन्त बंदनाभक्ति करनेके लिए मेरु पवत पर इस 
प्रकार गया, मानो कुबेर ही यक्ष और यक्षिणयोंके साथ जा 
रहा हो | देश-देशान्तर एबं विजयाध पर तकी दोनों श्रेणियों- 
को देखता-भालता हुआ वह चला जा रहा था| मार्गमें उसने 
कुलपबंतकी शोभा जिनवर, वापिकाएँ, कल्पद्रम, छतागृह, गुहा- 
कूट, क्षेत्र, कानन, दोनों कुरुभूमियाँ और उंपवन ये सब बातें 
कभी बद अपनी प्रियपत्नीको बताता, ओर कभी एक क्षणमें 
हँसकर रसण करने छगता | भप्रचण्ड वेगसे उसका शरीर हिल- 
डुल रहा था। फिर भी मंदराचलकी सुन्दर चोटी पर वह 
पहुँच ही गया। हनुमान अपने महान विमानसे उतर पढ़ा 
और पत्नी सद्दित तुरन्त प्रदक्षिणा की ओर तब निमछ भक्तिसे 
जिनमंदिरमें भगवानकी स्तुति प्रारम्भ की १-९ 

[१५] “है जिनवरोंके इन्द्र, आपकी जय हो, घरणेन्द्र, नरेन्द्र 
और देवेन्द्र, आपकी वन्दना करते हैं, चन्द्र, कार्तिकेय, उत्तम 
व्यन्तर देव और दूसरे समूहोंसे अमिनन्दित, आपकी जय हो, 
ब्रह्मा और स्वयंभूफे सनका भंजन करनेवाले, और कामदेवका 
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अय जथ सयक-समग्ग-दुब्भेय-पयासिय+चारु-स।स था ॥२॥ 
जय जय सुरठु-पुट्द-दुद्व ह-कम्म-दिढ-वन्ध-तोढणा 

अय जय फोह-कोह-अण्णाण-माण-दुम-पन्तिन्‍्मोढणा ॥६॥ 
जय जय मसब्ब-शीव संहार-समुदहों तुरिउ तारणा 

जय जय हय-तिसछ-जय जाइ-जरा-मरणहई निवारणां ॥४॥ 
जय जय सयल-विमक-केवलछ-णाणुज्जल-दिग्ब-लोय णा 

जय जय मब-मवन्तरावजिय-दुरिय-मलोह-चोयणा ॥७॥ 

जय जय तिजय-कमछ-वय-दय-णय-णि रुकम-गुण-गणारूया 
जय जय घिसय-विगय जय जय दस-विह-धम्माणुवाऊ॒या ॥६॥ 
सुहुँ सब्वण्हु सब्ब-णिरवेक्सु णिरअ्णु णिक्कछों परो 

तुहँ णिरवसयु सुदुसु परमप्पड परमु ऊहु परंपरो ॥७॥। 

तुहँ णिल्केठ अ-गुरु परमाणुड अक्खड वीयरायओो 

तुहँ गद मइ जणेरु सस सायरि सायरि सुद्दि सहायभो” ॥८॥ 


घचा 


एवं विविहनथोशेंहि थुणेवि [ पुणु ] पुणु जिणवरु पुज्जवि अश्वि। 
पथण-पुत्त पल्कट्टु णहें. भन्दर-गिरि-सिदरईं परिभद्धेंवि ॥९७ 


[ १६ |] 


सहों हणुवहोँ णयणाणन्दणासु । जिण-वन्दण-भणुराइय-मणासु ।।१॥ 
णिय-छोकएँ एस्तहों मरह-सखेत्त । परिठक्कि दिवसु अत्यमिड मिसु ४२॥ 
अणुरक्त सम्स णं वेस आय । ॑ रकक्‍लसि रक्तारक्त जाय ॥१॥। 
वहलम्घयार पुणु दुछ राइ। मसि-्सप्परु विदिड समत्य()णाईं॥|७ 


छायासीयों संधि १७१६ 


नाश करनेवाले, आपकी जय हो, दुर्भेथ सुन्दर शासनकफो समत्र 
रूपसे प्रकाशित करनेवाले आपकी जय हो। अच्छे सासे 
मजबूत पुष्ठ आठ कर्मोके बन्धनको तोड़नेबाठे आपकी जब 
हो, कोध, छोभ, अक्षान, मान रूपी वृक्षोंकी कतारको मोड़ देने- 
वाले आपकी जय हो, भव्य जीवोंको संसार समुद्र तुरन्त 
तारनेवाे आपकी जय हो, तीन शल्यों ओर जन्म, जरा और 
भृत्युकोी नष्ट करनेवाले आपकी जय हो, सब ओरसे पवित्र, 
विमल फेवल शझ्ञानसे उज्ज्वज्ञ दिव्य छोचनोंवाले, आपकी जय 
हो। जन्मान्तरोंसे शून्य, और पापसमूहका नाश करनेवाले 
आपकी जय हो। त्रिछोककी लरूबमी, श्रत और दयाको मार्ग 
दिखानेवाले, अनुपम गुणोंसे युक्त, आपकी जय हो, विषयोंसे 
हीन, आपकी जय हो, दशबिध धर्मोके अनुपाछक आपकी जय 
हो; तुम सब्वेज्ष दो, सबसे निरपेक्ष दो, निरंजन, निष्फठ और 
मद्दान्‌ हो ! तुम अवयबोंसे दीन अत्यन्त सूक्ष्म परम पदमें 
स्थित, अत्यन्त इलके ओर सर्बोत्कृष्ट हो । तुम निर्ंप अगुरु 
परमाणु तुल्य, अक्षय ओर बीतराग द्वो। तुम्दी गीत हो, 
तुम्हीं मति दो, तुम्ददीं पिता द्वो, तुम्हीं बहन और माँ हो, भाई, 

सज्जन ओर सहायक भी तुम्हीं हो । इस प्रकार तरह-यरहके 
स्वोन्रोंसे जिनेन्द्र भगवानकी स्तुति, पूजा ओर अर्चा कर, और 
सुमेरु पवंतकी चोटियोंकी परिक्रमा कर हनुमान आकाझमार्ग- 
से ढोट आया ॥१-९॥ 


[१६] सचमुच हनुमान नेश्रेके छिए आनन्ददायक था, और 
उसका सन जिलेन्द्र भगवानकी वन्दनाके अनुरागसे भरा हुआ 
था। जब वह क्रोड़ापूवक भरत क्षेत्रको छोट रहा था तो दिन 
ढछ गया ओर सूरज डूब गया। छाछ-छाऊ संध्या ऐसी जायी 
जेसे बेश्या दो या रक्तसे रंजित राक्षसी दो, अन्धकार अत्यधिक 


२७३ पडमचरिंट 


तहिं काके हणुठ तणु-पह-जियछ्ष। सुरदुम्दुहि-सेके स-सेण्णु थक्कु ॥०॥॥ 
जोभह कसणुज्जलु जाव गयणु । ससि-घिरहिड णिद्दीवड व सबणु ॥९॥। 
सहिं ताव णिय्रच्छिभ्र णिरु गुरुक । णहयकदों पदणम्ति समुजअखुक ॥७॥ 
सब्चहों वि जणदों सज्झसु करन्ति । ण॑ विज्जुक-छेह परिप्फुरन्ति ॥4॥ 
गह-तारा-रिक्खें हि पह हरन्ति । पकयाणक-जाऊहें अणुहरम्ति ॥९॥ 
सा थोवन्तरें भ-सुणियन्पसमाण । अरथक्षएं णिएवि चिक्षीममाण ॥१०॥ 


घत्ता 


चिम्तिड णियन्मणें सुन्दरेंग 'घिदिगत्थु संसार-णिचासु । 
ते तिरू-मिक्त थि कि पि ण दि जासु ण॑ दोसह भुवर्ण विणासु | १॥ 


[ १७ ] 


दिवसेंहिं मण-मूठहुँ भारिसाहुँ । एह जें जवरथ अम्दारिसाहुँ ॥१॥ 
ल्विक्वस्तह गिरिवर-कन्दरे वि। मअसहं असिवर-पञरे वि ॥२॥ 
चड-दिसहि सपन्‍तहें अम्वरे वि। छुक्कन्तहँ सायरें मन्‍्दरे वि ॥६३॥ 
आएंहि अवरेहि ण॑ सुअद्द मिसु । तो थरि पर-छोयहों दिण्णु चित ॥७॥ 
जओोब्बयणु वर-कुअर-कण्ण-चयलु । जीविड तणग्ग-जर-विन्यु-तरदु ॥७॥ 
सम्पय दृष्पण-छाया-समाण । छिय भरूइहय-दीव-सिद्दाणुम्राण ॥।६॥ 
खरयड्मय-छाहि-सच्छाउ भरधघु । तिण-अकिय-जरूण-समु सयण-सत्यु ७ 


तुस-मुट्टि थ णिरु णीसार देहु। जक-रेह व विट्-पणटदु णेहु ॥<॥ 
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फैल गया, मानो काला शखप्पर ही रख दिया गया हो। 
थोड़ासा रास्ता और पार करनेके छिए इनुमान अपनी सेनाके 
साथ सुरदुन्दुमि परत पर जाकर ठहर गया। बेटे ब्रेठे यह 
काछे उज़लछे आकाशको देखने ्गा। इतनेमें चन्द्रमासे कृत्य 
सारा विश्व जेसे सो गया। थोड़े ही समयमें उसने देखा कि 
चमकता हुआ एक भारी तारा आकाशसे टूटकर गिरा है । 
उससे सब छोगोंकी आँखें चोंधिया गयीं मानो बिजलीकी रेखाएँ 
ही चमक उठी हों। प्रह, तारा ओर नक्षश्रेके पश्रको साफ करती 
हुई बह ऐसी छगी मानो मलठयानिलकी ज्वाला हो | थोड़ी ही 
देरमें अकृत आकारबवालो बह तारा क्ञीप्र ही श्ञान्त हो गया। 
यह देखकर सुन्दर हनुमान अपने मनमें सोचने छगे कि 
संसारमें इस प्रकार ठहरना सचमुच धिक्कारकी बात है। 
दुनियामें तिर भर ऐसी चीज नहीं हे जिसका विनाश न 
होता हो ॥१-१९ 

[९७] इतने दिनोंसे सचमुच हम भनके मूह हैं, ओर हैं 
आलसी | तभी हम छोगोंकी हालत ऐसी है। चादे हम बढ़े- 
बड़े पहाड़ोंकी गुफाओंमें छिप, तलवारोंसे रक्षित पिटारीमें बन्द्‌ 
हों, चाददे आकाश में चारों दिशाओंमें घूमते फिरें, ओर चाहे 
समुद्र ओर पहाड़ोंमें छिपं, इन सब उपायोंके बाद भी मौत 
पीछा नहीं छोड़ती। इससे अच्छा यही हे कि हम परलोकमें 
चित्त लगायें। योवन महागजके कानोंके समान चंचल है। 
जीवन तिनकोंकी नोकपर स्थित जलूबिंदुके समान तरल है । 
बेभव द्पणकी छायाक्री माँति अस्थिर हे। श्री धवासे आहत 
दीपशिखाकी भाँति है। अथे ( धन पैसा ) शरदकालीन मेघों- 
की छायाकी भाँति अस्थिर है। स्वज॒न तिनकोंकी अश्नि 
ज्यालाके समान हे! यह शरीर भूसेकी मुद्ोक समान सारदीन 

१८ 
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घत्ता 


एुडु जाणम्तु वि पेक्खु किह अच्छमि छाहुड मोहण-जआाछ । 
हय गिरिवरें सूरुग्गमणें... कह्लें जि दिक्‍लख छेमि कि कारक ॥९॥ 


[ १८ ] 


चिन्तन्तहों हियवएँ तासु एव । _गय रयणि कमेण कु-बुद्धि जेब ॥१॥ 
उग्गमिड दिवायरु णहें विहाइ। पावज-णिहाकूड आउ णाईं ॥२॥ 
आाउच्छेंघि पिय-महिला-णिहाउ । सन्‍्ताणे ठवेबि णियक्नषजाड ॥३॥॥ 
णीसरें वि विमाणहों अणिल-पुत्तु । णर-जाणु चढ़िउ मणि-गण-णिउक्तु॥४ 
गउ णरवर-सदह्िड अिणिन्द-सवणु । चारण-रिसि लक्खिउ धम्मरयणु ॥॥५॥ 
परियम्वेंवि जिण-वन्दण करेवि । पुणु दु-विह्ठु परिग्गहु परिदरेवि ॥९॥ 
पण्णासदिं सत्त-सएंहिं सहाउ । खबर दिक्‍्खद्विउ साणुराड ४७॥ 
धन्धुमहहें पासे सु-पठमराय । दिक्खश्लिय पहु-सुग्गोव-जाय ॥4॥ 
साणब्ञकुसुम तिह सरहाोँ धीय । तिह सिरिमाछिणि णछ-सुय विणीय १ 
तिह छड्टासुन्दरि पुणहँ रासि । जा परिणिय छड्टा;उरिहिं आसि ॥१० 
अवरउ वि मणोहर तियह ताव। जिक्खन्तठ अट्ट सद्दास जाप ॥११॥ 


घता 


इय एक्केक पदाणियटड.._ सिरिसइलहों अइ-पाण-पियारिड । 
अण्णड पुणु कि जाणियड. जाउ तेस्थु पब्चदयठ ारिड ॥१२॥ 


[१९ ] 
वत्त सुणेदि रोगह सरु-अब्जण। हां हणुवम्त राम-मण-रक्षण ॥१॥ 
हा दा उदय-बंस-संवद्धण । दा वरणादहिब-सुय-सय-मन्यण ॥१३॥ 


हा महिन्द-मादिन्दि-परायण । हा हा भासाकी-विणिवायण ॥४॥ 
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है। जलरेखाकी भाँति प्रेम देखते ही देखते नष्ट हो जांता दे । 
यह जानकर भी देखो मोहजाहूमें मैं कैसा फँसा हुआ हूँ। में 
कछ ही सूर्योदय द्ोनेपर इस पहाड़ पर दीक्षा ग्रहण करूँगा 
॥१९-९॥ 


(१८] हृदयमें इस प्रकार सोचते-सोचते रात कुबुद्धिके 
समान बीत गयी। ऊगा हुआ सू्य आकाझमें ऐसा झोमित 
हो रद्दा था, मानो वह हनुमानकी दीक्षा-विधि देखनेके लिए 
आया हो। उसने अपनी प्रिय पत्नियोंसे पूछा ओर परम्परामें 
अपने पुत्रकों नियुक्त किया। पवनपुतन्र अपने विमानसे निकल 
कर मणियोंसे जड़ित एक शिविकामें बेठ गया। श्रष्ठ मनुष्यों 
के साथ जिनमन्दिरके लिए गया। वहाँ उसने धरमरत्न चारण- 
ऋषिके दश न किये । पहले प्रदक्षिणा, ओर तब जिनयंदना कर 
उसने दो प्रकारक। परिभ्रद छोड़ दिया। सातसो पचास विद्या- 
धरोंके साथ उसने भ्रेमपूवक दीक्षा ग्रहण की | इसी प्रकार 
बन्धुमतिके पास जाकर सुभीव राजाके पुत्र सुपद्म राजाने 
दीक्षा प्रहय कर छी। इसी प्रकार, खरको बेटी अनंगकुसुभ, 
नछकी बिनीत पुत्री श्रीमालिनो, गुणोंकी राशि लंकासुन्दरी, 
( कि जिसका पाणिग्रहण उसने लंकापुरीमें क्रिया था) और 
भी दूसरी-दूसरी आठ दजार सुन्द्रियोंने दीक्षा प्रहण कर ली । 
जब हनुमानकी एकसे-एक प्राणोंसे प्यारी प्रमुख स्त्रियाँ दीक्षा 
ले बेठीं, तो फिर उन सबको कोन जान सकता है जो उस 
अयसर पर खंसारसे बिरक्त हुई ॥१-१२॥ 


[१९] यह खबर पाकर पवन और अंजना रोने छंगे “हे 
रामका मनोरंजन करनेवाले, हे उम्यवंशझोंको बढ़ावा देनेवाले 
हे वरुणके सो सौ पुश्रोंको बाधनेवाले, दे महेन्द्र ओर माहेन्द्र 
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हद दा वज्जादह-दरिसिय-बह । 
दा गिब्वाणरवण-बण-चूरण । 
हा धणवाहरण-रण-भोसारण । 
हा डा णाग-पास-वहु-तोढण । 
हा हा छक्का-पठक्ि-णिलांइण । 
हा रकवरण-विसछ-मेझानण | 


छक्कासुन्दरि-किम-पाणिग्यसह ॥७॥॥ 
अक्खकुमार-सवक-मुखुमूरण प्रणक्ष 
हा जिज्जा-छरूगूक-पदारण ४६॥।। 
हा दा रावण-मन्द्र-मोडण ॥०७॥| 
दा हा वज्जोयर-दुकूबष्टण ॥«॥| 
सय-वारठ जूराविय-राजण 0९७ 


अम्महड़ँ विधि मि पुत्त ण कहन्तठ । किद एकछड ज्जि णिक्खन्तड” ॥१०।। 


एवं भर्णेवि सुय-सोयब्मइयहई । 


सो थि मयरद्धड वीसमठ 


जिणहरु गम्पि ताईं पध्वहयहे ॥११॥ 


घषत्ता 


मारुदह घोर-वीर-तब-तत्तड । 


बहु-द्विसे हिं केवलु ऊहें वि जेस्थु सच भ्सु-देठ तहिं प्तड ॥१२॥ 


कहरामस्स विजयसेसिमस्स 


तिहुयण-सयम्भुणा 
इय पोमचरिय-सेसे 


विद्युयण-स यम्भु-रइए 


विस्थारिभो जसो सुबणे । 
प्रोमचरिय-सेसेण णिस्सेसो ॥ 
सयस्थुएतस्स कह थि उब्यरिय । 
मारुइ-णिव्वाण-पब्वमिणं ॥ 


वनन्‍्दंइ-आसिय-तिहुयण-सभम्भु-परिर्‌हय-राम चरियस्स । 


सेसम्ति जग-पसिदधे 


छायांसीमो इमो सग्मो ॥ 
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में तत्पर, दे आशालीविद्याका पतन करनेवाले, हे बजच्ञायुधके 
वधको करनेवाले, दे लंकाउुन्दरीसे पाणिप्रहण करनेबाले, हे 
देववाओंके लन्‍्द्तवनकों उज्ाढ़नेवाले, हा! अक्षयकुमार ओर 
सबलको चूर चूर करनेवाले, हे मेघवाहनको युद्धसे ढकेल देने- 
वाले, है विद्या और पूँछसे प्रद्वार करनेवाले, हे नागपाशको 
छिन्न-भिन्न करनेवाले, हे राजणके मन्दिरकों मोड़नेयाले, हे 
लंकाके कुछोंको नष्ट करनेयाले, हे बजझोदरकों कुचलनेवाले, 
है लब्मण ओर विशल्याका भिछाप करानेबाले, ओर राबण- 
को सो-सो बार सठानेवाले, हे पुत्र, तुमने हम दोनोंसे भी नहीं 
कहा, तुमने अकेछे दी दीक्षा केसे ग्रहण कर ली |” यह कद्दकर, 
पुत्रशोकसे व्याकुछ उन दोनोंने भी जिनेन्द्रमन्द्रिमें जाकर 
दीक्षा प्रहण कर छी। इस प्रकार विस्मथजनक फकामदेबके 
अवतार पबनपुत्रने अत्यन्त कठिन तप तपा ओर बहुत दिनोंके 
उपरान्त केवछलज्ञान प्राप्त कर वहाँ पहुँचा, जहाँ स्वयं स्वयम्मू 
देव थे॥९-१श५॥ - 


यद्ा:दोष कविराजका यश ज्रिभुवनमें फैला हुआ हैँ। शअ्रिभ्रुत॒न स्वयस्भूने 
पश्चचरितके शेष समागको समाप्त किया । 
स्वयस्थूदेवसे किसी प्रकार बचे दुए पश्म-चरित दोषसासमें विभुवनस्थयस्थू 
द्वारा रचित 'सारुति निर्वाण प्राप्ति! प्रसंग पूरा हुआ । 
वन्द॒हके आश्रित श्रिभ्ुवन स्वयम्भू द्वारा रचित रामचरितके ख्रुवन प्रलिद 
शेष भागमें यह छियासोवों सगे समाप्त हुआ । 


[ ८७. सत्तासीमा संधि ] 


वहु-दिवलें हि ते छक्खण-सुअ वि दुद्धरु दूसहु तथु करेंवि । 
जिद इणुठ तेम धुय-कम्म-रय थिय सिव-सासएँ पहसरेंवि ॥भ्ुवकम!॥ 


[१] 


सो इय बतत सुर्णेवि रिउ-म्दें।. विहसेंवि घोछिज्जइ बलहईं ॥१॥ 
'कहवि एय वबर-सोय भमणोहर ।  हयवर गयचर रहवर णरवर ॥|२॥| 
चहु-सीमन्तिणीउ सुहि-सयणईं । जण-कलहोय-घण्ण-सणि-रयणई ॥३॥ 
ज॑ वि माजन्ति कमछ-पण्णिह-सुह ।' णारायण-पवणम्जय-तणुरुदद ॥४॥। 
महु ण मुणन्तहों मव-मय-रूद्या । पेक्खु केव सयक वि पश्वदया ॥७॥ 
मंछुदु ते वाएं उद्ृद्धा । अदहृवईद कहि मि प्रिसाएं छद्धा ॥६॥ 
जिम वामोहिय जिम उम्माहिय । कुसरछु ण अत्थि बेज्जें णवि वाहय ७ 
से कज्जें विहोय परिसेसेवि गय ठवेण अप्पाणउ भू्सेंवि' ॥८॥ 


घचा 


घवकछज्हों सिच-सुध-मायणहों जिणवर-बंसन्समुब्मबहों | 
राहवहाँ वि जहिं जड-मह हवइ तहिं अण्णहों ण वि होइ कहाँ ॥९।॥॥ 


[३२] । 
अण्णहिं दिशें सुरवरहें घरिद्ठठट। सहसणबणु णिय-सहए णिषिट्टठ ॥ १ 
ण॑ सुरगिरि खेस-हरि-सहायउ । दिणयर-कोढि-तेय-सचअछायठ ॥४२॥ 
बर-सीदासण-सिहरारुहियड । णब-तिथ-अच्छर-को डिदिं सहियउ ॥ है 


सचासीबी सन्धि 


बहुत दिनोंफे बाद छक्ष्मणके पुत्र भी दुःसह्द और दुद्धेर 
तप साधकर हजुमानकी ही भाँति कमंसछ धोकर शाहवत 
सुखमें जाकर रहने लगे । 

[१] यह बात सुनकर शत्रका मदन करनेवाले रामने हँस- 
कर कहा, “इतने उत्तम श्री सुन्दर भोग, श्रेष्ठ गज, अश्ब, रथ 
ओर मनुष्य, बहुत सी सुन्दर स्त्रियाँ, पण्डित, स्वजन, धन, 
सोना, घान्य, मणि, ओर रत्न पाकर भी छक्ष्मष्ण और पवनंजय 
के पुश्नोंने कमछके समान सुन्दर सुखको कुछ नहीं माना | मुझे 
भी कुछ न मानते हुए वे संसारके डरसे इतने डर गए कि देखो 
सबके सब दीक्षित हो गये। छगता है शायद उन्हें हवा छग 
गयी है, अथवा पिज्ञाच छग गया है। या तो दे व्यामोहमें पड़ 
गये हैं, या फिर उन्हें उन्‍्माद हो गया है। इनकी कुशलता नहीं 
दे, उन्होंने किसी वेश्य या सन्त्रवादीसे भी अपना उपचार 
नहीं कराया! यही कारण है कि समस्त ऐड्वर्य छोड़कर 
उन्होंने तपसे अपने आपको विभूषित किया। गौरांग शिव सुख 
भाजन ओर जिनवर वंशमें उत्पन्न होकर भो जब रामकी 
इतनी जड़बुद्धि है, तो फिर दूसरोंकी दुष्ट बुद्धि क्‍यों न होगी 
॥१-९॥ 

[२] एक दिन सहस्ननयन इन्द्र अपने सहायकके साथ 
बैठा हुआ था, मानो सुमेरुपबंत अन्य पयेतोंके साथ 
स्थित हो। करोड़ों सूर्यांकि तेजके समान उसकी कान्ति थी | 
वह एक उत्तम सिंहासनके ऊपर बैठा हुआ था। सत्ताईस 


२३८० पंठमचरिड 


विविहाहरण-फुरल्त-सरीरड । गिरि व घीरु जरूहि व गस्सीरड ॥४॥ 
मह-रिद्धिएं सक्तिएँ सम्पुण्णण।  उत्तत्र-चरू-रूतवेण पसण्णड ॥५॥ 
लोयवाल-पमुहदँ सुह-पवरहँ ।. बोल्कह्ट समठ असेसह अमरहें ॥६॥ 
'जासु पसाए ऐंड इन्दत्तणु । लछब्मद्‌ देवशणु सिद्धौ्तणु ॥७॥ 

जे संसार-घोर-रिवु एके । विणिहड णाण-समुज्जछू-चह्े ॥।४।। 
जो भव-सायर-दुह हैं गिवारद । भविय-लोउ हेलाएँ जि तारइ ॥।९॥ 


चत्ता 


उप्पण्णहों जसु मन्दर-सिहरें तियसेन्देंदि अद्सिड किड । 
ते पणवहों सह सब्बायरेंग जहू इच्छहों मबन्सरणन्खड ॥१०।। 


[६ ] 
जो सयरायर विहिमि मुए॒ष्पिणु । थिठ ख्रुवण-सय-सिहरें चढ़ेप्पिणु।।१॥ 
जासु णामु सिद्रु सम्भु जिणेसरु। देव-देशु महपुवु महँसरू ॥२॥ 
जिणु जिणिनु कालञज्जय सड्डरु। थाणु हिरण्णगब्भु तित्थक्र ।३॥ 
बिहु सभस्भु सडम्मु सयस्पहु। भयड अरुहु अरहन्तु जयप्पहु ॥७॥ 
सूरि णाण-छोयजु तिहुयण-पुरु। केवकि रुदुदु चिण्ठु हरु जग-गुरु ।।५॥। 
सुहुसु सोकक्‍्खु णिरयेफ्सु परम्परु। परमप्पठ परमाणु परसपरु | ६॥ 
अ-गुरु ज-छहुड णिरअणु णिक्षलु | जग-मजलु णिरवयवु सु-णिम्मलछु ।।७॥॥ 
घनत्ता 
इय णार्मेदि सुर-णर-विसहरें हि जो संधुम्वह भुवण-यछें । 
तहों अगुदिणु रिसह-भढ़ाराहों सत्ति एु कग्गहों पय-जुबलें ॥८।॥। 
[४] 
जोबु अणाह-णिहणु मव-सायरें । कस्म-वलेण भमस्तु दुद्ययरें ॥९॥ 
केम वि मणुय-जम्म उप्पजणद ।  घस्मदों णवर तहि मि मोदिजह ॥२॥ 


सक्तासीमों संधि २८१ 


करोड़ अप्सराएँ उसके साथ थीं। उसका शरीर तरहइ-तरइके 
आशभूषणोंसे चमक रदा था। समुद्रके समान गम्भीर छोर 
पहाढ़की भाँति घीर था । मद्दा ऋद्धियों ओर झक्तियोंसे सम्पूण 
था| उत्तम बछ ओर रूपमें एक दम खिठा हुआ था। छोंकपाड 
प्रमुख बड़े-बड़े देवताओं ओर शेष सभी देवताओंफे सम्मुख 
उसने कटा, “जिसके प्रसादसे यह इन्द्रत्व मिऊता है देवत्व 
ओर सिद्धत्व मिलता है, जिन्होंने एक अकेले ज्ञानसमुज्ण्यर 
शक्रसे संसारके घोर शत्रुका हनन कर दिया है, जिन्होंने संसार- 
के घोर दुःखोंका निवारण किया है, जो अव्यजोवोंको खेल- 
खेलमें तार देते हैं। सुमेरुपबंतके झिखरपर देवेन्द्र जिनका 
मंगल अभिषेक करते हैं, उनको सदा आदरपूर्वक प्रणाम करना 
++३* यदि हम संसार और मसृत्युका विनाञझ् करना चाहते 
। ॥१-१८॥ 

[६] जो सचराचर घरतीको छोड़कर तीनों लोकॉके ऊपर 
चढ़कर विराजमान हैं । जिनका नाम शिव, शम्मु और जिनेहवर 
है, देवदेव महेश्वर हैं जो। जिन, जिनेन्द्र, कालंजय, शंकर, 
स्थाणु, द्िर्ण्यगर्भ, तीथंकर, विधु, स्वयस्भू , सद्धमें, स्वयं प्रमु, 
भरत, अरुदह्द, अरहन्त, जयप्रभ, सूरि, ज्ञानछोचन, त्रिभुवनगुरु 
केबलोी, रुद्र, विष्णु, हर, जगद्गुरु, सूक्ष्मसुख, निरपेक्ष परम्पर, 
परमाणु परस्पर, अगुरु, अलघु, निरंजन, निषकल, जगमंगलरू, 
निरवयव और निर्मम हैं। इन नामोंसे जो भुवनतरमें 
देवताओं, नागों और मनुष्योंके द्वारा संस्तुत्य हैं, तुम कम परम 
आदरणीय ऋषभनाथके चरण युगछोंकी भक्तिमें अपनेको शुबा 
दो ! ॥१-८॥ 

[४] मवसमुद्र्भे जीव अनादिनिषन है, कर्मफे अधोन 
दोकर दुःख योनियोंमें अटकता है। किसी प्रकार मनुष्य कोनिमें 


३८१ पडठमअलर्श्डि 


मिज्छा-तर्वेग जाड हीणामर । मुज्झद चर्वेवि होइयि पडिवड जरु।हे 
मह-रिद्धियहाँ थि सुरहों सु-वल्अशह। होइ णरतें बोहि अहृ-दुल्कह ॥॥9॥। 
दुक्खु दुक्खु सो धम्सदों कग्गह । अण्णाणिउ पुणु किर कहिं करगह ।।५॥। 
अ्षह देवो वि हो£वि पडिवठ णरू । णरु थि होषि पुणु पढिवउ सुरवरु ॥६ 
अहो देवहाँ कहयहें मजुभर्णे। वोहि लहेसईँ जिणयर-सासणें ॥७०॥ 
अटटू-दुटू-कम्मारि दहणेसहुँ । अविचलु सिद्धाकड पावेसहेुँ” ।॥८॥ 
पके सुरेण बुसत तो सुरबद।. “सखग्गें बसन्‍्तहूँ अम्दईँ इथ मइ ॥९॥ 
मणुअत्तणें पुणु सब्वहूँ मुज्तइ । कोह-लोह-मय-मार्णेहि रुज्ाह ॥१०॥ 
अहयद जह ण वि मर्णे परिअच्छट्टि। तो कि पठमणाहु ण णियच्छहि ॥११। 
खर्बेवि वम्ह-णामहों सुर-छोयहों । किह आसक्तठ मणुअ-विहोयद्ोों' ।।१२ 


घत्ता 


विहसेवि बुत्त सझुन्दणेण “'जीव-णिहाय-णिरुल्षणहें । 
संसारें सणेह-णिवन्धु दिदु मज्यों असेसहें वन्धणहूँ ।॥१३॥। 


[५] 
कथ्छोइर कसणुउजक-देदद । रामोवरि-परिवद्डिय-मेहड ॥१॥॥ 
पक थि णिविसु विभोट ण एइचछट्।| उबगरेहूँ पाणेई्ि वि बड्छड ॥२॥ 
युशलिड जाणमि हटें भहों देवहों। मरणहों गामेण जि वकदवहोँ ॥६४ 
ण वि जीवह शिरुत दामोयर । रासु सुअउ ते केस सहोयर ॥४॥ 
किह घोसरठ विधिह-उवयारा । जे चिन्तविय-मणोरह-गारा ॥७॥॥ 
कह धीसरड अडजत सुएवड ।_ सम सयछे घण-बासें सममेयड़ ॥६।॥॥ 


सक्तासीसो संधि >८ है 


उत्पन्न होता है, परन्तु ब्रहाँ भी वह घमसे उदासीन रहता है, 
मिथ्यातपसे बह हीनकोटिका देव बनता है । पुृष्पमाछा मूछिंत 
होनेपर बहाँसे आकर मनुध्ययोनिममें जन्म छेता है। जो 
वेभव सम्पन्न देवताओंके छिए भी असम्भव है, ऐसा मनुष्यत्व 
पा लेनेपर भी ज्ञान-प्राप्ति असम्भव दे। घीरे-धीरे वह धर्मेका 
आचरण करता है, फिर वह दूसरी दूसरो बातोंमें केसे छग 
सकता है। फिर वह मनुष्य रूपमें जन्म छेता है ओर तब 
देवताके रूपमें | देवतासे फिर मनुष्यत्वमें | में जिनशासनमें 
किस प्रकार बोध प्राप्त करूँगा। कब मैं आठ दुष्ट कर्मोंका 
नाश करूंगा, और अधविचल सिद्धालय प्राप्त करूंगा। तब एक 
देवताने कहा, “स्वगंमें रहते हुए हमारी ग्रह स्थिति है, परन्तु 
भनुष्यत्व पाकर सभी मोहमें पढ़ जाते हैं।वे क्रोध, मान, साया 
ओर छलोभमें फँस जाते हैं। यदि तुम्हें इस वातका विश्वास नहीं 
द्वीता, तो क्‍या रामचम्द्रको नहीं देखते। बत्रह्मस्थगंसे आकर 
मनुष्यके भोगोंमें पड़कर अपने आपको भूल गये। तब इन्द्रने 
हंसकर कहा, “जीव समूहको रोकनेवाढे अश्षेष समस्त 
बन्धनोंमें प्रेमका बन्धन ही सबसे अधिक मजबूत होता है ।” 
॥१-११॥ 


[५] सोनेके समान देदीप्यमान झरीरबाला छब््मण रामके 
ऊपर इतना प्रेम रखता है कि एक भी क्षण उसके वियोगको 
सहन नहीं कर सकता । उपकारी प्राणोंसे मी अधिक वह उसे 
चाहता है। मैं इतना भर जानता हूँ कि रामकी सर॒त्युके नाम भरसे 
लक्ष्मण निश्चित रूपसे जीवित नहीं रहेगा। जब राम ही नहीं 
रहे, तो भाई क्‍या करेगा? वह विविध उपकार केसे भूछ सकता 
है, जो याद करते ही सुन्दर प्रतीत होते हैं. अयोध्याका छोड़ना 


२८४ पठमसरिठ 


किह बोसरठ रठदूदु महारणु।  स-तिसिर-खर-दूसण-सहारणु ॥।७॥। 
किन बोसरठ समर पहरेवड । हस्दृ्‌॥् जि-रहु करेवि घरेवठ ॥॥4।॥। 
किह बीसरठ स-रोसु मिडेवड । रड्लेसर-सिर-कसछ खुडेवठ ।॥।९॥ 


पत्ता 


अबर वि डबयार जणहृणहों किह रहुबद मर्णे बीसरदह । 
तें अच्छह पढिउवयार-सह णेह-वसंगड कि करह' ॥॥३७॥। 


[६ ] 

भायण्णेवि हृथ वयणई चवन्तु । अण्णु वि जाणेंबि आसण्ण-मिक्त ॥१॥ 
जयकारें वि बासबु चारु-वेस । गय शिय-णिय-णिलयई सुर असेस २ 
तहि णवर स-विब्मम् विण्णि देव । प्थलिय रक्खणहों विणासु जेब ॥३ 
'वछु मुयड सुणेत्रि सगेहबन्तु।  पेक्खहूँ सो काई करइ अणन्तु ॥४४ 
किह रूअदद पज़म्पह काहई बयणु। आरूसइ कहां कई कुणदह गसणु॥५॥ 
सुहु सोएं केहड होइ तासु । केरिसउ दुक्खु अन्तेडरासु' ॥९॥ 
एउ वयणु पजर्पेंबि रयणचूलु ।  अण्णेक वि णामें अभिययू छु ॥७॥ 
विण्णि वि कय-णिच्छय गय तुरन्त । णिविसेण अउज्झ्ञा-गयरि पत्त ॥4॥ 


घत्ता 


म्रामामठ बल्एवहोँ सवर्ण- देवहिं कलुणु सह गरुठ | 
कि जुबइ-णिवह-घाहा-गदिरु 'हा हा राहवचन्दु सुठ' ॥९॥ 


६०] 
ज॑ हलहर-मरण-सद्दु सुणिड। त॑ समणइ विसण्णु सुमित्ति-सुड ॥१४ 
“हा काईं जाठ फुडु राहवहो ' । लहु अंद्ध चवस्तहों एवं तहोंँ ॥२॥ 


सत्तातीमों संपि ह८५ 


केसे भूल जायगा, यह भो कैसे भूछ सकता दे जो बनमें उसके 
साथ घृमता फिरा | उस महांन्‌ भयंकर युद्धको केसे मूल सकदा 
है कि जिसमें जिशिर और खर दूषणका संहार हुआ। युद्धमें 
उसके प्रद्मारको राम फेसे यूड सफते हैं ? उसने जो इन्द्रजीत- 
को विरथ कर पकड़ा था, उसे वह केसे भूछ सकता है! उसका 
वह आवेशमें लड़ना वह केसे भूछ सकते हैं? रावणका सिर- 
कमल तोड़ना भी बह केसे भूछ सकते हैं! छष्मणके ओर भी 
दूसरे बहुतसे उपकार हैं, उन्हें राम केसे भूछ सकते हैं.” यदि 
तुम्द्दारो प्रति उपकारकी भावना है, तो स्नेहके वश्शीभूत क्‍यों 
बनाते हो ? ॥१-१०॥ 

[६] इन्द्रको यद् सब कद्दते सुनकर, यह जानकर कि वह 
रामका अनन्य मित्र है, सभी देवता सुन्दरवेश में इन्द्रकी जय 
बोलकर अपने-अपने आवासोॉंको छोट गये। केवछ वहाँपर दो 
देव बचे, विषयसे भरे वे चले किसी भी तरह छ&मणजका विनाझ 
करनेके छिए। उन्होंने सोचा, चलो देखें कि “ठक्तष्मण मर गया' 
यह सुनकर राम क्या करते हैं, क्‍या रोते हैं ? अथवा क्‍या 
शब्द कहते हैं? उठकर कष्टों केसे जाते हैं ? झोकमें उनका 
मुख केसा होता है ९ अन्तःपुरमें फेसा दुःख दोता हे। यह 
बचन कद्दकर रत्नचूड़ नामका देवता, ओर दूसरे अमृतचूछने 
तुरन्त निश्चित कर लिया । उन्होंने कूच किया, ओर एक पहमें 
अयोध्या नगरी जा पहुँचे। रामके प्रासादमें देवताओंने साया- 
मय महाकरुण यह शब्द किया “हा रामचन्द्र मर गये?। यह 
सुनते ही युवतियोंका समूह डाद़ मारकर रो पढ़ा। ॥१-९॥। 

[3] जब रामकी उृत्युका शब्द सुमित्रासुत रब्मणने सुना 
तो वह कह उठे, “अरे रामके क्‍या हो गया,” यह जाघषा ही 
बोल पाये थे कि शब्दोंके साथ उनके प्राण पलेरू छह गये, 


२८६ पंठमचरिद 


सहुँ बायऐं ओबिउ णिग्गमड । दरि देहदों ण॑ रूसेंबि गयड ॥३॥। 
बर-जायरूव-खम्भासियड । सीदासण घचिर्थिण्णएँ थियडठ ॥७४॥ 
अ-णिमोलिय-छोयणु यड्ड-तण । लेप्पसड णाईं ग्रिड महुमहणु ॥ण॥ 
त॑ पेक्खेंवि सुरवर वे वि जण । अप्पड़ णिन्दुस्ति विसण्ण-मण ॥६॥ 
अइक जिय पच्छाताव-कय । सोहस्म-सरणु सहसत्ति गय ॥७४ 


चता 


सुरवर-मायएं विउरुब्वियटड परियाण वि हरि-गेहि णिर्हिं । 
आहठसु पणय-कुवियहू करेंवि सब्वेंहिं सुटढु सणेदिणिहिं ॥4॥ 


[«८ ] 

तो पासे दुक आाउक-मणाहँ ।_ सत्तारह सहस-वरक्षण्णाहं ॥१॥ 

क वि पणइणि पणएं मणई एव । “रोसाविउ कव्ण अक्खु देव ॥२॥ 
जो कु-मइएऐ किठ अवराहु तुज्छु । सो सयलु वि एक्सि समहि मज्छु' ६ 
सब्मावें भग्गएँ का वि गडह । कवि दृइयहों चछणन्यलेहिं पढह ॥।४ 
के वि मणदरु वीणा-बज्जु बाइ। क थि विविह-भेड गन्घब्चु गाइ॥७॥ 
क वि भाकिज़इ णिव्मर-सणेह ।  चुम्व॒३ कवोलु सोमाल-देह ॥६॥॥ 

क वि कुसुमई सोसे समुदरेबि । तोसावद सिर सेहरिकरेवि ।॥७। 

क वि सुह्ठु जोएँ वि मकियज्ञवज् । उद्धाबह किय-कर-साह-महुः ॥4॥ 


पचा 


अण्णाड वि चेट्टउ बहु-विहड झुअइहिं जाठ जाउ कियड । 
जिंह किविण-छोएऐ सिय-सम्पयड सबब गयड़ णिरस्थयड (९४ 


[९] 
तो एद्र वत्त णिसुणेविणु राम । सदहसत्ति भाड़ जगे णाय-णासु ॥१॥ 
रुक्‍्खणु कुमारु जदिं तदिं पहटदु । वहु-पियहं मज्यें शिय-माड दिदुदु 


सत्तासीमों संधि २८७ 


मानों छक्मण अपनी देहसे रूठकर चछे गये। सुन्दर सोनेके 
खस्भोंसे टिके हुए विशार सिंद्ासनपर वह गिर पड़े। खुंली 
हुई आँखें ! एकदम अडोल शरीर ! मानो लक्ष्मण भूर्तिके बने 
हों।” उसे देखकर वे दोनों देवता विषण्ण मन होकर अपने 
आपको बुरा-भला कहने छगे | वे बहुत शर्मिन्दा हुए | उन्होंने 
बहुतेरा पशचात्ताप किया। वे दोनों शीघ्र ही सौधमे स्वर्गंके 
लिए चल दिये। देवमायासे अपने प्रियका अनिष्ट हुआ जान- 
कर, लक्ष्मणकी स्त्रियाँ प्रणककोपसे भर उठीं। स्नेहमयी उन 
सबने बिलाप करना शुरू कर दिया ॥१०८॥ 

[८] तब आकुलमन सत्तरह हजार सुन्दरियाँ शवके पास 
पहुँची । उनमेंसे कोई प्रणयब॒तो प्रेम भावसे बोली,--“है देव 
कहो, किसने तुम्हें क॒ठ् किया दे, कुबुद्धिसे मैंने तुम्हारा 
यदि अपराध किया है, दे देव पह सब मेरे लिए क्षमा कर 
दीजिए !” कोई सद्भावसे उसके सम्मुख जहुत्य करने छगी। 
कोई प्रियके चरणोंपर गिर पड़ी । कोई सुन्दर .बीणा याद्य बजा 
रही थी | कोई विविध भेदोंब!ऊछा गन्धर्य गा रही थी। कोई 
स्नेहसे भरकर आलिंगन कर रही थी। कोई सुकुमार शरीर 
ओर गाछोंको चूम रद्दी थी । कोई फूछोंको सिरपर रखती, ओर 
शेखर बनाकर सनन्‍्तोषका अनुभव करती । कोई चन्दन चर्चित 
मुख देखकर दाथ उठाकर अपनी अँगुलियाँ चटका रहो थी । 
इस प्रकार बे युवतियाँ तरह-तरहकी चेष्टाएँ कर ही रही थीं, पर 
सब व्यथं, ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार समस्त वैभव, कंजूसके 
पास व्यथ जाता है ! ॥१-९॥ 

[९] जब रामने यह समाचार सुना तो प्रसिद्धनाम वह 
सहसा वहाँ आये जहाँ कुमार छद्मण थे, वहाँ आकर बेठ 
गये। बहुत सी पत्नियोंफे बीच उन्होंने अपने भाईको देखा ! 


२८८ पठ मश्चरिड 


सब्बरें ((]विरामें ससि-वयण-छाड। णिरुणिच्चलु सिद्धि-परिहरिय-काट ६ 
काकृत्युय .' चिन्तइ रणें दुसज्ञु। : मंचुद छच्छोहरु कुहड मज्कू ॥७॥ 
ते कं ण वि आयठ वि गणह। णविकाई वि अब्सुरथाणु कुणह” ॥५ 
सिरे शुम्बें वि पमणिठ 'सुन्दरच्छ । कि महु आकायु ण देदि बच्छ ॥९६॥| 
कहें काईं मिसठ कट्टमठ णाईं । परियागिठ बिण्हें हि सुमठ साइ॥०॥॥ 
अवकोइउ पुणु सयलछुबि सरीर । मुच्छाविड खणें वक्एक-बीर ॥।4॥ 


घषता 


जिहे तरुषरु छिण्णड मूलें तिह महिहें पढिउ णिच्चेमणउ | 
मरु-हार-णीर-चन्दण-जलेहि, हुड कह कद वि स-चेयणउ।९।। 


[ ३० ] 


उद्बिड सोआउरु रहुन्तणड । बहु-वाह-पिदिय दोजाणणड ॥९॥ 

त॑ साठ शिएवि स-्जेवरेंण । धाहाविउ दरि-अम्तेउरेंण ॥२॥। 

“॒ णाहु आड़ सह दासरहि । कि सोहासहाँ ण ओयरदि ।॥।३॥। 

हा णाहर्थाणु समागयहें । सम्माणु करदि णरवर-सयहे ॥|७॥। 
हा णाद पसण्ण-चित्तु हवहि । णिय-पियड रुअम्तिउ संधवहि' ।।७५।। 
पुत्थन्तरें तिण्णि वि आाइयज ।. सुप्पद-सुमिस्ति-अवराह यड ॥५॥। 
“हा छक्खण पुत्त' सणनम्तियड॥ _ अप्पड करयसेंहिं हणम्तियठ ॥।७॥। 
तिह भाउ खण््े ससहणु । णिवडिड दरि-बरुणहिं बिसण-मणु ८ 


चघत्ता 


हा हा भायरि णिय-माग्ररिड  भीरहि सोयाटण्गियड । 
पहँ बिशु चुबु आयड अज भहु दिसड असेशड सुब्णियड' ।।९॥ 


ससासीओों संधि १४९ 


प्रभातमें जेसे चन्द्रकी कान्ति होती है, वेसी ही कान्ति छलहमण 
की थी। एकदम अचछऊछ शोभा ओर कान्तिसे शुन्य ! रामने 
अपने मनमें सोचा, “युद्धमें असाध्य छक््मण, शायद मुशसे 
नाराज है। यही कारण है कि वह अपनेको भी नहीं समझ 
पा रहा हे ! यहाँ तक कि उठकर खड़ा नहीं हुआ ।” फिर 
मुख चूमकर उन्होंने कहा, 'हे सुन्दरनेत्र, क्या आज तुम 
मुझसे बात नहीं करोगे, बताओ आज इतने कठोर क्‍यों हो, 
लक्षणोंसे तो यही छगता है कि तुम मर गये !” फिर उन्होंने 
सारा शरीर देखा, ओर शक ही पछमें राम मूछिंत दो 
गये। जिस गकार जड़से कटा पेड़ धरतीपर गिर जाता हे, 
उसी प्रकार राम अचेत होकर गिर पड़े। हवा, हार, नोर 
ओर चन्दनजलके छिड़कावसे उन्हें बड़ी फठिनाईसे द्ोश 
आया ! ॥१-०॥ 


[१०] शोकसे व्याकुल राम उठे । उनके दीन चेहरेपर आँसू- 
की बूँद झलक रही थीं। रामका यह भाव देखकर लछक्ष्मणका 
नूपुर सहित अन्तःपुर जोर-जोरसे रोने छगा। “है स्वामी, स्वयं 
राम आये हुए हैं, क्या तुम सिंहासनसे नहीं उतरोगे।/ हा ! दरबार 
में आये हुए सैकड़ों तरभ्रेष्ठोका सम्मान करिए+ हे स्वामी, आप 
प्रसन्न चित्र हो रोती हुई अपनी पत्नियोंकों सहारा दें ।” इसी 
बीचमें सुप्रभा, सुमित्रा ओर अपराजिता, तोनों माताएँ आ 
गयीं । “हे बेटा उच्मण !” कहती हुई वे अपनी छातो पीट रही 
थीं। आधे पत्में शज॒प्न आ गया ओर विमन होकर लक्ष्मणके 
चरणोंपर गिर पढ़ा । उसने कहा, “हे भाई, झोकाकुछ अपनी 
माँको तो समझाओ | तुन्दारे बिना आज इमारे छिए सारी 
दिशाएँ सूनी दिखाई देती हैं !” ॥२-९॥ 


१९ 
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[ १३ ] 


तो हरि-मायरि सुमित्ति शअह । गुण सुमरेंवि गरुल घाह सुभइ ॥१॥ 
“हा घुस पुसा कहिं गयठ तुहुँ। हा बिड विज्छायट काई मुहु ॥२७ 
हा महूँ असथाणें णिजश्छियठड । एव जें चवम्तठ अष्छियट ॥३॥ 
हा काईं जाउ पड अच्करिडउ । जे महु णिल्क्खण णासु किउ क्णम 
हा पुत्त पुर्त सीयादवहों । कि अर्णे णिव्विण्णड राहवहाँ ॥५४ 
एक्ेछठ छड्डंकि जेण गड । हा पुरा अजुत्तठत एड तउ” ॥९॥ 
एस्थम्तर सुणेवि महाउसेंहिं। असहस्त हिं दुहु कवणइुस हिं ७) 
परियाणेंवि लोविड देहु चछु।. जयकारें वि रामहों पथ-जुअलु ॥5॥ 


घत्ता 


गस्पिणु शिणइरु जहिं अमियसरु णिवसह सुणि मव-मय-हरणु । 
कट वय-कुमार-णरवरें हिं सहुँ वीहि मिं कष्टमड तब-चरणु ॥९॥ 


[ १२ ] 


छछ्ोहर-मरणड प्छतसहिं। - क्वणइुस-विओउ अण्णेस्तहि ॥१॥ 
एक्ेण जि खणेण सुच्छिजलइ। विहि दुद्देहि पुणु कि पुस्छिजह ॥१॥ 
माह णिर्षेनि परियडिद्य-मरहरु | पुणु वि पुणुवि घाहावई हकहरा ५ हह 
'दा ऊक्‍्खण कब्सण-छक्सफ्िय | पेक्जु केम भदु सुअ दिफ्सक्षिय ॥28 
पईं विणु को महु सहुँ गमु सन्‍्धई। को सीह्ोयश समरें विवर्थह ॥च४ , 
पई विजु को महु पेसजु सारह।_ बज्यण्णु णरवर सादारइ ४६४ 
पहं विशु वाकिखिक को घारह | को सं रहमुसि विशिवशरह ॥७॥ 
विशु को मअइ घधरणीजर।  धरह अणम्तवीदः को दुखुरु ४८५ 


सक्तासीमों संति ३२९१ 


[११] इतनेमें लक्ष्मणको माँ सुमित्रा रो पड़ीं। उसके गुण्णों- 
की याद कर वह दहाड़ मारकर रोने छगीं, “हे पुत्र, तुम कहद्दों 
चले गये । हा, आज तुम्हारा मुख फीका क्यों हे, अभी मैंने दर- 
बार में देखा था, अभी-अभी तुम बात कर रदे थे। मुझे यह 
देखकर अचम्भा दो रहा है। आज तुमने मेरा नाम छब्मणसे 
शून्य बना दिया। दे पुत्र, दे पुत्र, क्या तुम सीताधिप रामसे 
अब विरक्त हो गये। जिससे तुम उन्हें अकेछा छोड़कर चल 
दिये । यह तुमने बहुत बुरी बात को ।” इसी अवधि में दीघायु 
लवण और अंकुझने जब यद्‌ बात सुनी, तो वे सदन नहीं कर 
सके | यह जानकर कि देह ओर जीवन' दोनों चंचल हैं, 
उन दोनोंने रामके चरणकमलॉकी वन्दना की। वे दोनों जिन- 
मन्दिरमें गये, जहाँ पर भवभय दूर करनेवाले अमृतसर मह्दा- 
मुनि थे। वहाँ उन्होंने ककेयीके पुत्रोंक साथ दीक्षा ग्रहण 
कर लो ॥ १०९ ॥ 


[ १२] एक ओर छत्त्मण को सृत्यु, ओर दूसरी ओर अंकुझ 
का वियोग । आदमी एकसे दी मूच्छित हो जाता हे, फिर यों 
दुःख आ पढ़नेपर क्या पूछना। भाईको देखकर रामका 
शोक बढ़ गया, वे फूट-फूटकर रोने लगे--“छक्षणोंसे अंकित 
हे छक्ष्मण, देखो किस प्रकार मेरे पुत्रोने दीक्षा छे ठी। अब 
कोन तुम्हारे बिना मेरा गमन साथेगा, कौन खिंद्ोदरको 
युद्धमें बाँचेगा, तुम्हारे बिना कौन अब हमारी आश्ञा 
निभायेगा, राजा वज॒कणकों सहारा देगा । तुम्हारे बिन्म 
अब कोन बारखिल्यको ढाढ़स देगा ओर रुद्रभूतिका भ्रति- 
कार करेगा। तुम्हारे बिना अब कोन राजाओंकों पकढ़ेगा 
और दुद्धंर राजा अनन्तवीयंको अपने वशमें करेगा। राजा 


३९१२ पडठमचरिड 


चबचा 


सशिड अरिद्मण-णराहिवहों पदञ्र पशिष्छेंबि सई समरे । 
पई विणु छक्‍्खण खेंमअफिदें कहाँ ऊर्गह जिपपठम करें ७९॥ 


[ १३ | 


हा उक्खण पहं बिणु गुणहराह । उवसरगु हरइ को सुणिवराह ॥१॥ 
पहँ विणु अ-किलंस भुवर्णे कासु । करें कग्गह असिवरु सूरहासु ॥२॥ 
पई विशु को हेकएं गरुअ-घीरु।  विणिवायइ सम्दुकुमारु वोरु ॥३॥ 
पहँ विशु संदर्रिसिय वहु-वियारु । को परियाणइई चन्दृणदि चारु ॥४॥ 
पई विशु को जीविउ हरइ ताह । तीहि मिं तिसिरय-खर-दूधणाह ।॥॥५॥॥ 
पई विणु को घीरदइ प्सय-सरथु । का कोडि-सिलुद्धरणहूँ समत्थु ॥६॥ 
पहँ विशु लक्टा-णयरिह समीवें । को जिणइ हंसरहु दस-दीवें ॥०॥। 
पहई विणु को इन्द्‌इ घरइ भाइ। को रावण-सक्तिएं समुहु थाइ ॥८॥ 
पहँ विणु कहों आवइ किय-विसछ । दिवसयरें अणुट्टन्तएँ विसछ ४५९॥ 
पहँ विशु उप्पजह कहाँ रहजु । को दरिसइ बहुरूविणिहें महक ॥ ५ ०॥ 
पहँ विणु कियन्तु को रावणा सु । को सिश्र-दायारु विदोसणाखु ।॥११७ 


घत्ता 

पहँ विषु मणिट्ट मद्ठु माइणर को मेकावड पिय-घरिणि । 

पाछेलइ णिदे शिरुवदधिम को ति-खण्ड-सण्डिय घरणि ॥१२॥ 
[ १४ ] 


हा ठवहों विगय मह्ठु पुरा वे थि। छच्छोहर गस्पिणु आठ छेवि ॥१॥ 
हा सु मच्छर कहु पाकिएक । बहुएई अणतार-सुणिस्द बेक ॥२॥ 
हा कि महु उबरि पणट्ट णेहु। हा जणु संयवदि रुजन्तु यहु ॥६७.. 


सक्षासीमोी हांभि श्चैई 


अरिदमनकी पाँचों शक्तियोंकों युद्धमें स्त्रयं झेलकर, अब कोन 
क्षेमांजलोपुरकी ज्ञितप्र भाकों अपने द्वाथमें छेगा | १-९ ॥ 


[१३ ] है लक्ष्मण, तुम्हारे बिना गुणघर मुनिवरोंका उप- 
सर्ग अब कौन दूर करेगा१ अब दुनियामें तुम्हारे बिना सूय- 
हास तलवार बिना कपटके किसके पास जायगी ? तुम्हारे 
बिना अब कोन बोर हम्बुकुमारको खेल-खेलमें मार गिरायेगा १ 
तुम्हारे बिना अब कोन विकारोंका प्रदश्ञे् करती हुई चन्द्र- 
नखाको पृहचान सकेगा तुम्हारे बिना अब कोन खर-दूषण 
ओर त्रिशिरका जीवन अपहरण करेगा प्रमदाओंके समूहको 
तुम्हारे बिना अब कौन समझाएगा ? अब कोन कोटिशिला उठा- 
येगा ? और अब तुम्हारे बिना लंकाके निकट स्थित हसद्वीप 
ओर उसके राजा हंसरथफो जीतेगा ? दे भाई, तुम्हारे बिना 
अब इन्द्रज्जीतको कौन पकड़ेगा ? ओर रावणकी शक्तिका सामना 
कौन कर सकेगा ? शल्य दूर करनेबाली विश्ल्या, तुम्हारे 
बिना सूर्योदयके पहले अब किसके पास आयेगी ? तुम्हारे बित्रा 
पक्ररत्न अब किसे उपलब्ध होगा! और कोन बहुरूपिणी 
विद्याका नाश करेगा ? तुम्हारे बिना अब कोन रावणका यम 
बनेगा और विभीषणके लिए सम्पत्तिका दान करेगा ? तुम्दारे 
बिना अब कोन है जो मेरी मनचाही पत्नी सीतादेवीसे भेंट 
करायेगा ? कोन अब तीन खण्ड घरतीका निर्विध्न परिपालन 
करेगा १॥ १-१२॥ 


[१४७] अरे मेरे दोनों पुत्र भी तप करने चले गये। 
लक्ष्मण, तुम जरूर उन्हें छोटा छाओ | यह ईष्यों छोड़ो ओर 
घरतोका पालन करो | भुनि बननेका समय है। क्या मुझपर 
तुम्दारा नेह नष्ट हो गया हे। अरे, रोते हुए इन छोगोंको 
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इंह उक्‍के जे हुठ बहरि-यक्तू। सो विसहद्ि केव कियन्त-चक्‍्कु ॥9॥। 
हा काईं करमि संचरमि केत्थु । ण जित॑पदुधु सुहु कहमि जेत्थु ॥५॥। 
णिडृहइ जेम भायर-विओठ । तिदृणवि विश्यु विसमु ण॑ फिसुणु छोड ६ 
ण वि गिम्ह-यालें खर-दिणयरो वि। ण वि पञ्ञालिड बहसाणरो वि ॥७॥ 
हा उज्हाउरि-पायार खसिउ । इक्खुक-वंस-मयरहरु सुसिउड” ॥८॥ 


घता 


पुणु आडिज्ञइ शुम्बद पुसह अई यवेप्पिणु पुणु रुवह । 
जीविएण वि मुक्त महुमहणु रामु सणेहें ण वि मुयह ॥९॥ 


[ १५ ] 
छक्खण-गुण-गण मर्णे सुमरन्तें। दधरद-जेट्र-सुएण रुबन्तें ॥१॥ 
रुण्णु अउज्सा-जर्णेण असेसें।.. अवराइएंँ सुष्पहँ विसेसे ॥२॥ 
रुण्णु सहसुन्दरिएूँ विसार॒ूएूँ।. रुण्णु विसछऐं तिह गुणमाऊ॒एे, ॥३॥ 
रुण्णु र्मणचूछएँ वणमाछएँ।.. तिद्द कल्लाणमार-णामाकएँ ॥श॥। 
रुण्णु सलसिरि-जबसिरि-सोमेंहि। दहिमुह-सुभ-गुणवइ-जियपोसे हिं ५ 
रुण्णु कमछलोयण-ससिमुहियहिं । ससियद्धण-सीहोयर-दुषह्यिहि ॥६॥ 
रुण्णु अणेय्हिं वन्‍्धव-सबणें हि । खण्णे खण्णे विदिहे दिण्ण-दुब्वशरणेंहिं ७ 


घत्ता 


जसु सोएं मुक्कक मुकझ-सर सह जय-सिरि छच्छि वि रुवइ । 
तहें उज्साउ रिदें कमागएं हि. को थि ण गरुभ भाद मुअइ ॥4॥ 


[१६ | 
तो दस-दिसु पसरिय एह बत्त । सहसा विजादरवरहें प ॥॥॥॥ 
सयक्ष वि स-ककतत स-पुसा आय । सुग्गीय-विदीसण-सीहणाभ ॥२॥ 


सच्ासीमो संधि २९५ 


सान्त्वना दो । जिस चक्रसे तुमने शत्रुसमूहका अन्त फिया, 
भछा बह यम चक्रको फेसे सहन कर सका ? हा अब क्या करूँ, 
कृष्टों जाऊँ, ऐसा एक भी प्रदेश नहीं जहाँ जाकर सुख प्राप्त कर 
सफकूँ। भाईका वियोग रामको जितना सता रहा था, उतना 
विषम न तो विष था और न दुरजेन समूह। प्रीष्म-काछका 
प्रखर सूय भी उतना विषम नहीं था और न ही जलती हुई 
आग | हां, अब तो अयोध्या नगरीका खन्‍्भा ही टूटकर गिर 
गया | इछवाकु वंशका समुद्र आज सूख गया । राम छप््मणका 
आलिंगन करते, चूमते ओर कभी पोंछले, ओर फिर गोद में 
लेकर रोने बैठ जाते। लक्ष्मण प्राण छोड़ चुके थे, परन्तु राम 
तब भी स्नेह छोड़ने को तेयार नहीं थे ॥१-०९॥ 

[ १५ ] बे लक्ष्मण के गुण समूह की याद करते, ओर बार- 
बार रोते। उनके साथ समस्त अयोध्यावासी रो पड़े । अपरा- 
जिता ओर सुप्रभा तो खूब रोयीं। विशल्या सुन्दरी भी खूब 
रोयी, विशल्याको तरह गुणमारा भी खूब रोयी, रतनचूछा ओर 
बनमाला भी रोयीं, उसी प्रकार कल्याणमाछा ओर नागमाला 
भो खुब रोयीं, सत्यश्री,जयशभ्री ओर सोमा रोयीं, द्धिमुखकी 
पुत्री गुणवत्ती ओर जितप्रभा भी रोयीं, कमछनयचना, शशिमुखी, 
शशिवधना और सिंहोदरकी छड़कियाँ भी रोयीं। भाग्यके 
बशसे लक्ष्मणके अनेक वन्धु-बान्घव ओर स्वजन, अत्यन्त दीन 
स्व॒रमें रो रहे ये । जिसके वियोगमें स्वयं जयश्री ओर लर्ष्मी 
मुक्तस्वरमें रो रही थीं, उस अयोध्या नगरीमें कौन ऐसा था 
जो फूट-फूटकर न रो रहा हो ॥१-०॥ 

[१२५ ] यह बात दश्चों-दिज्ञाओंमें फेल गयी। शीघ्र दी 
विद्याघरोंकों यह मालूम हो गया। सभो अपने पुत्रों और 
पत्नियोंके साथ आये | सुप्रीव, विभीषण, सिंदनाथ, शशझिषधन, 


१९६ एडमचरशित 


ससिवद्धण-तार-तरक्ष-अणय । स-विराहिय गवय-रावक्खन्कण् ३ 
कोझाहऊ-इन्द-महिस्द कुन्द । दहिसुह-सुलेण-जम्वब-समुद ॥४॥ 
ससिकर-णक्-णीक-पसण्णकित्ति । मय-सदु-रम्म-दिचसयर-जोत्ति ॥७॥ 
सयल वि भंसुभ-जल-मरिय-णयण। तुहिणाहय-कमल-विवण्ण-णयण॥६ ४ 
बलएवहाँ चकणरिं पड़िय केवें।. तहलोक्क-गुरुद्दं गिव्वाण जेवें ॥७॥॥ 


चचा 
अवछोइड पुणु असहन्तएऐेंहि चह्तादिउ सम्पत्त खड । 
विगय-प्पहु दर-भोणछ-सिरु ण॑ किउ केण वि लेप्पमड ॥८॥ 


[ १० ] 
त॑ णिएबि सुमिस्ा-तणउ देहिं। धाहाबिउ बर-विज्ञाहरेदि ॥१७ 
हा हा काछहों णिहाण-पाछ । अइ-दूरीहुअड सामिसारू ॥२॥ 
हा हा कहें पेसणु किं पि णाहच । हा अज् जाय अम्हई अणाह ॥१॥ 
हा हा जण-प्रण-जणियाणुराय । कहें को पेसेसइ बहु-पसाय ४७४॥ 
हा हा सामिय जय-सिरि-णिथास । पढँ विणुण दि राहव जीवियास ॥५॥ 


हा है। सासिय सच्दोययारि । हा हा मयरहरावष्त-चारि ॥६॥ 

हा सामिय तुह दय-रिणु इमेण । परिसुज्ञ्ञद ण वि एक भवेण ।॥७॥ 

से कं # एंठ जुत्त तुज्छु । जे मुऐेंधि जाहि ण कहन्तु गुज्छु' ॥4॥ 
अत्ता 


ते कलुणाराजे णरवरह दुस-दिसि कृण्पाडु सुरतर थि। 
बणसंइड णहुउ मह-जरूूहि गिरि रोवाविय बर बिसहर वि ॥५॥ 


[१८ ] 
अप्पठ सम्यथविड विहीसणेण । पुणु पशणिठ राहबचन्‍न्दु तेण ॥१४ 
'परिसेसहि देव महस्तु सोड। कासु ण झुबणम्तरें हुड विशोड ॥शक 


सक्तासीमों सचचि १९७ 


तार, तरंग, जनक, विराधित, गवय, गवाक् और फनक, 
कोलाइलछ, इन्द्र, माहेन्द्र, कुन्द, वृधिमुख, सुषेण, जाम्बष, 
समुद्र, झझिकर, नल, नीछ, प्रसन्नकीति, मद, झंख, रंभा, दिवा- 
कर ओर ज्योतिषी | सभीकी आँखोंमें आँसू भरे हुए थे, सबके 
मुख हिमाहत कमलछोंके समान भमुरक्षाये हुए थे। वे रामके 
चरणोंमें उसी प्रकार गिर पड़े, जिस प्रकार देवता, प्रिकोकगुरु 
जिनेन्द्र भगवानके चरणोंमें गिर पड़ते हैं । विश्वास न होनेसे 
उन्होंने बार-बार देखा कि चक्रवर्ती लक्ष्मण सचमुच काज्ञ- 
कवछित हो चुके हैं, निष्प्रभ अप» सिर नीचा किये हुए, मानो 
किसीने मूर्ति हो गढ़ दी हो ॥१-८॥ 

[ १७ ] सुमित्राके पुत्र रूब्मणकों इस प्रकार देखकर बड़े- 
बड़े विद्याघर बुरी तरह रो पड़े। “है कालके आबातको झेलने 
वाले स्वामिश्रेष्ठट तुम भी इतनो दूर हो गये। हे स्वामी, कुछ 
भी तो आब्रा दो। अरे आज तो दम अनाथ द्वो गये। दे जन- 
मनमें अनुराग उत्पन्न करनेवाले, अब बहुतसे प्रसाद कोन 
भेजेगा? जयश्रीके निवास दे स्वामी, तुम्हारे बिना अब कोन 
रामके लिए जीवित गाथा होगा! सबका उपकार करनेवाले 
है स्वामी, है समुद्राव्त धनुषको उठानेबाले, तुम्हारा दयारूपी 
ऋण एक मी जन्ममें पूरा नहीं होगा। इसकिए यही ठीक है कि 
आप हमें छोड़कर कहीं और न जायेँ। उन नरश्रेष्ठोंके करुण- 
विलापसे, दसों दिशाएँ, कन्याएँ, बड़े-बड़े देवता, वनस्पतियाँ, 
नदियाँ, बड़े-बड़े समुद्र और पहाड़ तथा विषधर भी रो पढ़े 
।7«९॥ 


[ (८] तब विभीषणने अपने-आपको ढाढ्स बँघाया ओर 
उसने रामचन्द्रजीसे कहा, “हे देव, यह महान झोक आप छोड़ 
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ज वि पक्कहों एयड्रों अन्तकरणु । सत्वहों वि जणहों जर-जम्म-मरणजु ॥ ६॥ 
जीवहोँ मव-गद में ण का वि सम्ति । चमक रूरोर॑ई दोन्ति जम्सि ॥४॥ 
अप्पत्ति जेव तिद चुबु विणासु। कि रोयहि कारणें छक्लणासु ॥५॥ 
कहड वि अस्हे दि तुम्देंदिं एवच।  पहु गमणु करेबठ एूण जेब ॥६॥ 
जद जीव-रासि आवद्ट ण जाइ। तो मेइणि-मण्डकें केत्यु माइ ॥७॥ 
जह मरणु णाहि सो रामयन्द तो कहिं गय कुछभर जिणव रिन्‍्द्‌॥<4॥ 
कहिं मरह-पसुद चक्ृथइ पचर । कई रुहद-कण्द-अकूएव अबर ॥९४ 


घषत्ता 


प्‌उ जाणे वि सयक्ाग्रम-कुसक वयणु महारड मण्णे घरहि। 
झायदि सयम्भु वहछोक्क-गुरु दुदु दु-कक व परिदरद्द' ॥१०॥ 


इय पोमचरिय-सेसे सयम्भुएथस्स कह वि उब्वरिए्‌ । 
तिदुअण-सयम्भु-रह ए हरि-मरणं णाम पथ्वमिर् ॥ 
वन्दइ-आसिय-क ह राय- तणय-छिहुअण-सयम्मु-णिग्मविषु । 
पोमचरियस्स सेसे सक्तासीमो इमो सरगो ॥ 


लिहुअण-सयस्भु णबरं पएक्ो कट्टराय-चक्रिणुप्पण्णो । 
पंठमचरिमस्स चूछामणिब्व सेस॑ कय जेण ॥ 


अ्रट्रासीमों संधि ३१९९ 


दें, संसारमें वियोग किसीको भी न हो, परन्तु यम इसी एक- 
के लिए नहीं है, सभी मनुष्योंका बुढ़ापा, जन्म ओर मरण होता 
है! जीबको जन्म लेनेमें कोई अ्रान्ति नहीं है, चंचल झरीर 
उत्पन्न होते हैं, और नष्ट भी। मनुष्यका जन्म जसा निश्चित 
है, उसको मृत्यु भी उसी प्रकार निम्बित है। इसछिए छक्ष्मणके 
लिए तुम क्यों रोते हो! हे देव, जेसा इसने मद्दाप्रस्थान किया 
है, वेसा ही एक न एक दिन मेरा आपका भी कूचका ढेरा 
उठेगा। यदि जीवबॉकी राशियाँ इस प्रकार आती-जाती न रहें, 
तो धरतीपर समाय कैसे" है राम, यदि मौत न होती तो बड़े- 
बड़े कुल्थर और तीथंकर कहाँ गये१ भरतप्रमुख बड़े-बढ़े चक्र- 
वर्ती ओर भी दूसरे रुद्र, ऋष्ण और राम कहाँ गये। समस्त 
आगमसों में कुशटाठ, यह सब जानते हुए, आप मेरे बचनमें 
विश्वास करें, आप त्रिलोकगुरु स्वयंभूका ध्यान करें, और 
दुःखको खोटी ख्लीकी तरह दूरसे ही छोड़ दें ॥१-१०॥ 


स्वयभूदेवसे किसी प्रकार बचे हुए, और त्रिभुवन स्वयंभू द्वारा रचित 
पश्मचरितके शेष भागमें 'रुक्मणमरण” नामक पं समाक्ष हुआ । 
बन्‍्दइके आश्वित, कविराजके पुत्र ग्रिभुवन 'स्वयंभू' द्वारा रचित . 
पश्मचरितके शेष भागमें, यह सतासीवों सर्ग समाप्त हुआ। 


अकेछा त्रिथ्ुुवन स्वयंभू कविराज चक्रवर्तोते उत्पन्न 
हुआ, जिसने पदञ्मचरितके चूड़ामणिके समान यह 
शेष सांग पूरा किया। 


[ ८८. अड्डासीसो संधि ] 


तहिं अपसरें सिश्सा पणवन्तेहि, वरु विण्णविद् सयल-सामन्तें हिं। 
'परमेसर डवलीह समारहों लच्छीहर-कुमार संकारहों” ॥ धर बक। 


[१] 


पमणड्ठ सीराउडु इच व्यणेंहि।. “डज्शहों तुम्हें हिं सहुँ जिम-सयणे दि $ 
डज्झड माथ-वष्पु-तुम्हारड । होठ चिराउसु भाह महारड ॥२॥ 
उद्ठि जाहूँ छक्लण लह्ु तेशहें ।. खरू-बयणई सुब्बन्ति ण जेत्तहें ॥8॥ 
एवें चर्वेवि खुम्बेंवि आरलायेंवि। बासुएट णिय-खम्धें चडायेंवि ॥७॥ 
गड वकएड अण्णु थाणन्तरु।. पहटु सुरन्तु पवर-मजणहरु ॥७५॥ 
“साह विठज्झहि केसिठ सोवहि । ण्हाण-वेल परिल्हसिय ण जोयहि!॥६ 
पुणु पीढोवरि थर्वेि णवम्हें हि। अहि सिआद वर-कश्वण-कुम्में हि ॥७०॥ 
पुणु भूसह मणि-रयणाहरणें हि ।. शसहर-तवण-तेय-अवहरणें हि ॥८।॥ 
पुणु चोलह समाण सूयारहों।. 'मोयण-विहि छड्ठु करहों कुमारहों” ९ 
तेण वि वित्थारिड हरि-परियलु । देद पिण्ड मुह मर्ण मोहिउ चल १० 
ण विअहिलसह ण पेक्खडइ लक्खणु | जिण-वयणु व अ-मच्यु अ-वियक्खणु ११ 


घत्ता 
तहाँ भायई अवरहे वि करन्तहाँ णिय-खन्‍्धघे हरि-मडड यहन्तहों 
माइ-विओय-जाय-अह-खामहों अद्धु वरिसु वोछीणठ रामहों ॥१२॥ 


अठासीवीं सन्धि 


उस अवसरपर सिरसे प्रणाम कर प्रायः खभी सामन्‍्तोंने 
रामसे निवेदन किया--“हे परमेइबर, आप शोक दूर कीजिए, 
ओर कुमार लक्ष्मणका दाह-सस्कार करिए ।” 

[१] ये शब्द सुन कर रामने कहा, “अपने स्वजनोंके 
साथ तुम जरू जाओ।। तुम्हारे माँ-बाप जले, भेरा भाई तो 
चिरंजीबी है। लक्ष्मणको लेकर मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ दुष्टोंके 
ये बचन सुननेमें न आवयें।” यह कटकर रामने रूष्म्मणको 
चूसमा और. प्रछाप करते हुए अपने कन्धोपर उन्हें रख लिया । 
वहाँसे राम दूसरे स्थानपर चले गये। फिर तुरन्त स्नान- 
घरमें प्रवेश किया | वहाँ जाकर उन्होंने कद्दा, “भाई जागो, 
कितना ओर सोओगे, नहानेका समय जा रहा है, तुम नहीं 
देखते हो क्या ? फिर रासने भाईको स्नानपीठपर बैठाया ओर 
नो उत्तम रस णं-कल्शोंसे उसका अभिषेक किया। उसके बाद 
उसे मणि ओर रल्नोंके गहनोंसे विभूषित किया | वे गहने सूर्य 
ओर चन्द्रमाके समान तेजवाले थे। फिर रामने रसोइएसे 
कट्दा, “कुमारकी भोजनविधि शीघ्र सम्पादित करो |” रसो- 
इएने बढ़ी-सी सोनेकी थाढी छगा दी। राम अपने मनमें इतने 
मुग्ध थे कि उसके मुँइमें कोर खिलाने लगे। परन्तु छब्मण न 
तो कुछ चाहता ओऔर न कुछ देखता । ठीक उसी भ्रकार जिस 
प्रकार, अमव्य और मूर्ख जीव, जिन भगवानके बचम नहीं 
सुनता । यह ओर इस प्रकार दूसरी और बातें राम करते रहे, 
अपने कन्धोंपर कुमार व्यधमणका शब बह ढोते फिरे। भाईके 
वियोगमें वह बहुत दुबले-पतछे हो गये। रामका इसी प्रकार 
आधा बरस बीत गया ॥१- २॥ 


| 
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[१२] 


तो ताव एउ बहयरु सुणेवि । रूच्छीदर-मरणड मर्णे मुणेत्रि ॥१॥ 
खर-दूसण-रावण सम्मरेषि । सम्युछ्ध-वहरु णिय-मर्ण घरेजि ॥२॥ 
परियाणें वि रहुबइह सोय-गदिडउ । णीसेस सेण-वायार-रहिउ ॥३॥ 
सामरिस-खयर-णरपर-णिउत्त ।  आइय वहु इन्दइ-सुन्दू-पुत्त ॥७॥ 
णहें बजमाछि-रयणक्ख-पमुद । वछहटय-कियन्त-घणु-मीम-पएमुदह ॥५७ 
'मरु छिन्दहूँ अज कुमार-सीसु । वहु-काकहाँ संभाइड हयीसु ॥९॥ 

ज॑ कट्टर खग्गु चिरु सूरहासु। _ जं सम्बुकुमारहों किउ विणासु ॥७॥| 
ज॑ खर-दूसण-तिसरयहें सरणु। किड अक्खब-रावण-पाण-दरणु ॥<८॥ 


घत्ता 


ज॑ बहु-ाएं हिं अम्ददें भणुदिणु दिण्शु अणन्तरु वहुरु महा-रिणु । 
त॑ं सयत्ु वि भेछे वि णिय-बुद्धिएँ फेडहुँ अज्जु सब्यु सह्-ुँ बिद्धिएं ॥९॥ 


[६8] 


तो सुणेबि आय रिदु राहवेण । . आयामिड वज्जावत्त तेण॥१॥ 

रहें चर्देति थविड उच्चड्ें माइ। जोइय पड़ियक्‍्स जमेण णाह ॥२॥ 
एस्थन्तर जे माहिम्द पतस । सुर जाय जडाइ-कियन्तवत्त ॥३॥ 

ते तकलणें आसण-कम्प दोवि । अयहिएँ परियाणेंवि आय वे वि ॥४॥। 
शुण सुमरेवि सामिहें भत्ति-वन्‍्त। सम्पाइय उज्चाउरि तुरन्त ॥७॥ 
विडरुणब्घिउ सुशवर-वलु अणन्तु। “सदु वकदों बकदों दुछदों मणन्सु ॥।६ 
स॑ ऐक्सवि हरि-वक रितु पणट्र । छद्धन्ति दिसरु ण॑ हरिण तट्ट ॥७॥॥ 
वोझह रयणक्खु सन्‍्वज्माकि । दुदुको व ण पावश्‌किय-दुवाकि ॥८ 
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[२] इसी बीच, ये सब विश्न सुनकर और यह जानकर 
कि कुमार छक्ष्सण सृत्युको प्राप्त हो चुका है। सया खरदपण 
और रावणकी शझश्नता और शम्बुक कुमारका बैर मनमें याद 
कर ओर यह जानकर कि राम झोकमें पढ़कर समस्त सैनिक 
गतिविधियोंसे हट गये हैं, इन्द्रजीव और खरके पुत्र वहाँ 
आये। उन्होंने बड़े-बड़े विधाधघरों ओर नरवरोंको नियुक्त 
कर दिया। आकाझमें इस प्रकार वज्ञमाली, रतन्नाक्ष आदि, बल- 
इय ,कृतान्‍्त ओर घनुभीम आदि राजा आये। वे कहद्द रह्दे थे, 
“छो आज हम कुमारका सिर काटते हैं, बहुत समयके याद 
यह हृवि मिली, जो इसने सूयंदास तकबारपर अपना अधि- 
कार किया ओर शम्बूक कुमारका विनाश किया, ओर खर- 
दूषण और विश्विरका वध किया, तथा अक्षयकुमार एवं रावण- 
के प्राणोंका अपहरण किया । ओर भी विविध स्थानॉपर प्रति- 
दिन लगातार महायुद्ध किया, अपनी बुद्धिसे उस सबको अपनी 
बुद्धिमें समझकर पूरा करूँगा ॥१०-क। 

[३] जब रामने सुना कि दुश्मन आ रहे हैं तो उन्होंने 
अपना वज्जावत घनुष तान लिया । रथमें चढ़कर भाईको गोदमें 
ले लिया। उन्होंने झत्रसेनाको इस प्रफार देखा मानो यमने ही 
देखा हो। इसी अन्तरालमें, जटायु और छतान्त-बकक्‍त्र दोनों जो 
चोथे माहेन्द्र स्व में देवता हुए थे, उनका तस्काठ आसन -कम्प 
हुआ । अवधिज्ञानसे यह सब जानकर थे दोनों बहाँ आये। 
भक्तिसे भरे बे दोनों अपने स्वार्मीके गुणोंकी याद कर श्षीघ्र 
अयोध्या नगरी पहुँचे। उन्होंने देवताओंकी अनन्त सेना बना 
दी, 'जो मरो मायो मरो सागो' कहती हुई, वहाँ आयी। राम- 
की सेना देखकर शज्रुसेना भाग खड़ी हि मानों सिंहके दिशा- 
में अ्रवेज्ञ करते ही €रिण भाग खड़े हुए दों। बजमाडीके साथ 


३०४७ बटठसचरिड 


अम्द्दिं सबक वि गलियाहिमाण । णिक्ज दुटु दुअण अवाण ॥९॥ 
किद ऊह् गम्पि सुइ-दंसणासु ।  पेक्खेसहेँ धयणु विदहीसणासु'! ॥ ०॥ 


घता 


एम मर्णेवि इम्दिय-दुब्भेयहों गग्पिणु पासें मुणिहें रहवेयदों। 
सव-विरतक्त श्र-णियशाजद्लिय ते सुन्दिन्दह -छुथ दिक्‍लक्किय ॥११॥ 


[४] 
तो रितु-मप जिगयएऐं सयलें तुण-रयण-सायरेणं । 
सेणाणिय-सुरंग रास-घोहण-कियायरेणं ॥१॥ 
णिम्मिउ सिक्िजमाणु सकिछ्षेण सुक्क-रुक्खो । 
सम्पत्तें बसन्‍्त-मार्से विरहि व्व सुदठु सुक्खों ॥२॥ 
ओलूग्रिड कु-पहु णाईं णप्फलु अदिण्ण-छाओ । 
किविणु व सई पत्त-फुल-परिचस समछ-काओ ॥३॥ 
वबसह-कले वर-जु अम्मि हु थर्वेति ण-किय-खेवो । 
वाहद पक्खिरड्व दीड सिक्वथट्ट बीय-देयो ॥४॥ 
रोचह पाहाणे कमछ -उप्पर-णिहाउ पचरो । 
पकविरोछ ह लन्‍्थणांएं पाणिड कियन्त-असरो ॥७)॥। 
पुणु पीकह भालु भाएँ घाणड जडाइ-णानो । 
अध्य-विरुद्धाई ताई अवरह मि णिएंजि रामी ॥६॥ 
पभणई “मो मो अयाण तुहुँ मृढ णिय-मणेणं । 
कि सछिलहों करहि हाणि जर-रुक्ख-सिन्णेणं ॥०॥। 
मायासदि पियर मडय-जु भके य वोब-सीरे । 
ण वि छोणिड होह परिभग्थिए वि णोरे (१) ॥८॥ 
बाल्ुअ-परिपीलणेण तेहाबकदधि कसो । | _ 
इच्छिय-फर्छु कि वि गर्यथि आयासु पर महस्तो' ॥९॥ 


अट्टासीमी संधि ३६०७५ 


रज्ञाक्षने कहा, “घोखा देनेपर दुःख कौन नहीं पाता। दृम्म भी 
कितने निलेज्न, दुष्ट, दुजेन और अन्नानी थे, हमारा भी मान 
अब ग़रू गया। हमलछोग लंका जाकर शुभदर्शन विभीषणके 
दर्शन किस प्रकार कर सकते हैं ।? यह कहकर इन्द्रियोंके लिए 
अभेद्य रतिवेग मुनिके पास जाकर इन्द्रजीत और खरके पुत्रोंने 
बहुत छोगोंके साथ संसारसे विरक्त होकर दीक्षा प्रहण कर 
ली ॥१-१९॥ 

[४] इस प्रकार शत्रुका भय समाप्त हो जानेपर उन देवों- 
ने सेना समेट छी। अब उन्होंने सोचा कि गुणरूपी रञ्नोंके 
समुद्र रामकों सम्बोधित कैसे किया जाय। उन्होंने एक सूखा 
पेड़ बनाया और उसे पानीसे सींचना प्रारम्भ कर दिया। 
बसनन्‍्तका माह आनेपर भी वह वृक्ष विरद्दीकी भाँति सूखा 
जा रद्दा था, वह वृक्ष खोटे राजाकी भाँति था, न तो उसमें 
फल थे, ओर न छाया। पत्र-पुष्पके परित्याग दो जानेके 
कारण कंजूसकी भाँति बद काछा पड़ गया था। दो बैल उन 
देवोने ज़ए्में जोत दिये, फिर उसमें हल छुगा दिया, और 
शीघ्र दी दूसरे देवने चट्टानपर हल चछाकर बीज बखेर दिये । 
इस प्रकार वह पत्थरपर कमलछके फूछोंका समूह उगाने छगा | 
कृतान्तवक्त्र नामका देवता मथानीसे पानी बिछोने छगा। 
एक ओर जटायु नामका देवता घानीमें रेतको पेरने छगा । इस 
प्रकार रामने जब ये ओर दूसरी परस्पर विरोधी अथद्वीन बातें 
देखीं, तो उन्होंने कहा, “अरे अश्ञानियो ! तुम अपने मनमें महान 
मूर्ख दो, पुराने बूढ़े पेड़ों सींब-सींचकर पानी बर्बाद क्यों 
करते ह। ! तुम व्यर्थ श्रम कर रहे हो, चट्टानपर कमछ नहीं छग 
सकता | पानीको मथनेंपर भो नवनीत नहीं बनेगा। इसी 
प्रकार रेत पेरनेसे तेलठकी उपऊब्धि किस प्रकार होगी १ तुम्दारा 

२७० 


३७०३६ पठमचरिद 


चक्षा 
तो घुच्चह कियस्त-गिध्वाणं. 'तुहु मि एठ परिवज्जिड पाण ! 
यहद्दि सरीरु जेम भ्विसिद्धद कहें फरु काई एत्यु पहेँ दिहुंड' 8१० 
[५] 
त॑ णिसुर्णेवि वथणु णीसामें। हरि अवरुण्डें वि वुछइ रामें ॥१॥ 
“कि सिरि-णिक्कठ कुमार दुगुकदि । जहर ण मुणहि तो सेरड अच्छहि ॥२॥ 
केतिठ चवहि अणिटट अमझलु । दोस पदुकह उड़ पर केवछु' ॥३॥ 
अम्पइ जाव वयणु इड हरूहरु । ताव रलूएविशु सुदद-कछेबरु ॥४॥ 
जाड जडाह बहम्तठ खम्ध | वशु बलेण माइ-सोअन्धें ॥५॥ 
णेह-बसेण विवश्जिय-रज्ज । पूहु णर-देहु घहहि कि करों ॥६।॥। 
तेज अविड मई किए किं पुज्छटि । अप्पाणठ किश काईं ण पेच्छडि ॥०॥॥ 
जि हरे तेम तुहु मि मर्णे सूडट । अच्छदि खन्‍्थें कछेयर-बूढड ॥८॥ 
पह्ट पेक्खेप्पिणु महु अजुरूवद्ध ।  सर्णे परिभ्रद्िडिठ णेहु गरूअठ ॥९॥ 


पत्ता 


मो सो महं-पसुदह़ूँ चिरु जायईें तुडुँ राणड सब्वहु मि पिसायहुं । 
आउ दुद थि मह-मोह-रमस्ता हिण्दहें गदहिकट छोठ करन्ता' ॥१०॥ 


[९] 


इह वषणें हिं दृक्ि-बक-पठम-भासु । अइकजिट सिदिकिय-मोहु रासु ॥१॥ 
सहसा हुई वियवसिथ-कमक-णमयणु । परिचिस्तहुँ कग्यु जिणिन्द-वयणु ॥ ५॥ 
जं दुक्षिय-कम्मई खूयहों मेइ। अं अविश्वक-सांसय-सुहह देश ॥३४. 
५हठें जेह-असज्न्ठ पेकशु केव । आजन्तो वि अच्छमि मुक्खु जेस ४४॥ 
घण्णाड तिदुभणें अणरण्ण-राउड ।  ओ छिन्दें वि मोहु घुणिन्दु जा ॥।५॥ 
जण्णउ दसरहु सिर जासु झसि । कझाह पेक्खेप्पिण़ु हुआ विरत्ति ॥९॥ 


जट्टासीमो संत्ि है ७छ 


प्रयास तो बहुत बड़ा है, परन्तु, इच्छछितफलकी प्राप्ति कुछ मी 
नहीं दे । यह सुनकर कृतान्तदेवने कद्दा, “तब तुम भी प्राणोंसे 
अन्य इस अवश्िष्ट झरीरकों क्यों ढो रहे हो, बताओ इसमें 
तुमने कोनसा फल देखा ॥१-१०॥ 

[५ ] उसके इन असाधारण वचनोंको सुनकर रामने 
रक्ष्मणको अंकमें भर लिया ओर कटा, “तुम श्रीके निकेतन 
कुमार लक्ष्मणकी निन्‍्दा क्यों करते ट्वो, यदि तुम नहीं जानते 
तो चुप तो रह सकते हो |” तुम कितना अमंगछ ओर अनिष्ट 
कहो, इससे तुम्हें दोष ही छगेगा। रामने हतना कद्दा ही था 
कि जटायु एक योद्धाफे शरीर कन्देषपर उठाकर आया। उसे 
देखकर आठ प्रेमसे अन्घे, राज्य विद्वीन रामने स्नेहके बवशीभूत 
होकर कहा, “तुम किसलछिए इस मनुष्यको ढो रहे दो |” 
उसने कहा, “मुझसे क्‍या पूछते, अपने-आपको क्‍यों नहीं 
देखते । जिस प्रकार मैं अपने मनमें मूख हूँ,उसी प्रकार तुम 
भो हो, तुम भी शवको फन्वेपर ढो रहे हो। तुम्हें अपने समान 
पाकर तुम्हारे प्रति मेरे मनमें भारी स्नेह उत्पन्न हुआ हे । अरे 
अरे मुझ सद्दित सभी पिश्ाचोंके तुम प्रमुख हो, हम दोनों दी 
8०48 उदआन्त ओर भूतोंसे प्रसित होकर दुनियामेँ 
धूम ॥ १-१० || 

[६] इन शब्दोंसे राम बहुत छज्थित हुए। और उनका 
मोह ढीछा पढ़ गया | सहसा उनकी आँखें खुछ गयी। ने जिन 
भगवानके शब्दोंपर विचार करने छमे। उन वचनोंको, जो 
पाप कर्मोंका झऋय करते हैं. ओर जो अविचरक्धित झाश्वत सुख 
देते हैं। मैं नेहके बशीभूत दोकर देखो केसा सूखे बना, सब 
कुछ जानकर भी; मूल जेसा बतोब कर रदा हूँ। संसारमें घन्य 
हैं. जजरण्ण राज, ओ मोहंका नाश कर महाओुनि बन गयें। 


३०८ पडठमचरिद 


चण्णड भरहु वि ज॑ चत्त रख । 
धण्णड सेणाणि कियम्तवत्त । 
घण्णी सौंय विहय-कुगह-पन्‍्य । 
धण्णउ हणुवन्तु वि ओ गरूवे । 
भण्णा छवणबूस हरि-सुआ वि । 


बोइदेंण वि किंठ परकोय-कल् ॥७॥ 
ज॑ मुणवि भणागय (?) रूडठ तत्तु ८ 
ण वि दिद्द जाएँ एददी अवस्थ ॥५॥ 
ण विणिवडिड इय-मोहन्थ-कूदे १० 
जे दिक्‍खालड्विय मव-जुवा वि ॥११४ 


चत्ता 


हंउे धइ पुणु पाएण गएण वि अण्णु नि छरछीहरंणग भप्ण वि । 
करमि काईं वि अप्प-दियक्तजु कहाँ णिय-कओं ण होइ बठत्तणु' ॥३२ 


[०] 


पुणु पुणु रहुकुछ-गायणयकऊ-चन्दु । 
*“छडमन्ति ककराहँ मणहराई । 
छबग्मह बहु-वन्धव सयण-सत्थु । 
कड्मन्ति इत्थि रह तुरय पवर । 
परियारणेंति वलु पशिकुद्धु एवं । 
सुरवहु-सज्लीउ सुअन्घ-पवणु । 


परिचिन्तह हियवए रामचन्तु ॥।१॥। 
छत्तईं कड्मन्ति स-चामराह ॥२॥ 
कब्मह अगाय-परिमाणु अध्यु ॥३॥ 


 अइ-दुरूडु बोहि-णिहाणु णबर! ॥9७॥ 


णगिम;रिद्ध वे वि दरिसन्ति देव ॥५॥ 
अम्पाण-बिमाण हिं छण्णु गयणु ॥६॥ 


“अहो रहुबइ कि गय-दिण-सुद्देण” । तेण वि पयुत्त विवसिय-मुद्देण ॥७४ ' 
पचिरु पुण्ण-विदृणदों मज्छ एस्थु। मणमूठदों णिविसु थि सोक्खु केव्यु ८ 
हय मणुय-जम्में पर कुसलछ ताह । जिण-सासणें अविचक्त जत्ति जाई ॥९ 


अट्टासीसों सॉनि है ७९ 


धन्य हैं राजा दशरथ जो द्वारपालकी सफ़ेदी देखकर विरक्त 
हो गये। भरत भी धन्य हैं, जिन्होंने राज्यका परित्याग कर 
दिया और यौवनमें ही परछोकका काम साध लिया । सेनापति 
कृतान्तवक्त्र धन्य है, जिसने भविष्यको ध्यानमें रखकर तरत्व 
प्रहण किया। कुगतिके मार्गको प्रहण करनेबाली सीतादेवी भी 
धन्य है, उसने कमसे कम इस दश।का अनुभव नहीं किया । 
महान्‌ हनुमान भी धन्य है जो वह मोहके मदान्ध कुएमें नहीं 
गिरे। छत्ण, अंकुश और लक्ष्मणके पुत्र भी धन्य हैं, जिन्होंने 
नवयुवक द्ोकर भी दीक्षा प्रहदण को है। इस समय मैं दो एक 
ऐसा हूँ जो यौबन बीतने और लक्ष्मण जेसे भाईके मरनेपर 
भी आत्माके घातपर तुला हुआ हूँ। अपने काममें व्यामोह 
भरा किसे नहीं होता ॥ १-१२ ॥ 

[ ७ ] रघुकुछ रूपी आकाझके चन्द्र राम, बार-बार अपने 
मनमें सोचने लगे कि सुन्दर स्त्रियाँ पायी जा सकती हैं, चमरों 
सद्दित छतन्न भी पाये जा सकते हैं। बन्धु-बान्धव ओर स्वजन 
भी खुब मिल सकते हैं, अमित परिमाण धन भी उपलब्ध हो 
सकता है, हाथी, अहघ और विशाल रथ भी मिल सकते हैं, 
परन्तु फेवलल्ञान की प्राप्ति अत्यन्त कठिन है। यह देखकर 
कि रामको अब बोध प्राप्त हो गया है, वेवताओंने अपनी 
ऋद्धियोंका प्रदर्शन उनके सम्मुख किया। आकाश, जम्पाण 
और विमानोंसे भर गया। सुर-बधुओंका जमघट हो रहा था। 
सुगन्धित हवा बह रही थी। देवताओंने निवेदन किया, “हे 
राम, बीते दिनोंके सुखोंकी यादसे कया ।” यह सुबकर रामने 
हँसकर कद्दा, “चिरपुण्यसे बिद्दीन मुझे यहाँ सुख कहाँ, मूस्त्रेके 
मनमें साधारण सुख भी कहाँ होता है। इस मनुष्य जन्ममें 
उन्‍्द्वींकी कुशछवा है, जिनकी जिनशझासनमें अवियछ भक्ति 


९७ पंडमचररिड 


घनता 
अण्णु वि णिसुणहों कटमि जिसेसें ताहँ कुसल ते मुक्त किछेल । 
कस परिग्गह वयहिं अकक्विय जे जिण-पाय-मूले दिक्खक्िय' ॥१० 


[&८ ]] 

पुणरवि एव बुत्त काकुत्थें । 'के तुम्हे अक्खदों परमर्थें ॥१॥ 

के कर्ज इय रिस्थि पाासिय । रियु-साहणहों पशि विणासिय” ॥२ 
सरहसु एक्कु पजम्पिड सुरवरु। “कि सांमिय वीसरियड णहयरु ॥३॥। 
तुज्छु पहटुदों चिरु दण्ढय-वर्णे । जो अल्लीणु महारिसि-दंसणें ॥४॥ 
मुद्द धरिणिऐं जो छालिउ ताछिउ । णियय सरोरूमयु जिद पाकिड ॥७॥। 
सीयादहरणें समुडडेवि गयणहोँं। जो अब्मिडिड आसि दहवयणहों ॥६ 
जासु मरन्तहों सुहन्वड्ढाश्यि |. पहँ णषकार पश्च उच्चारिय ॥७॥। 
तुज्झु पसाएं रिद्धि-पसण्णड । सुरु माहेन्द-सग्गें 3३ "्पण्णड ॥८॥ 


घनता 


जो अशन्त आसि उवयारिटड सव-सायरें पशम्तु उद्धारिड । 
हटें सो देड जड़ाइ महाइड़ पडिडवयारु करेवएँ आहड' ।।९॥। 


[९] 


सो ताव कियम्त-देठ चबड़ । पक मई बीसरिड णराहिवह ॥१॥ 
को सेणावइ तडउ दोम्सु लिख: उछक्-सदारण-सऐं दि थिद ॥२॥ 
ओ पेसिड पहें सहुँ सायरहों।. ससहणहों समरें कियायरहों ॥३॥॥ 
जें वेढेंवि महुर पसूम्म-मुठ । हैंड कवण-महृण्णड महुदें सुड ॥७॥ 
जसु केवकि-पासे णिरनन्‍्तरईं । भायण्णेंवि तुम्ह-सवम्तरई ॥५॥ 
परियाणेंवि चउ-गइ-मवण-ढरु। सहसा यहराड जाड पथरु (९॥६ 
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होती है। सुनिए, मैं और भी बताता हैँ विशेषताके साथ । 
कुशलता उन्हीं की है, जो क्छेशसे मुक्त हैं। जिन्होंने परिप्रह 
छोड़ दिया है, जो ब्रतोंसे शोमिव हैं और जिन्होंने जिन- 
भगवानके चरण-कमडोंमें दीक्षा प्रहण की है॥ १-१० ॥ 


[८] रामने पुनः उनसे पूछा, “तुम कोन हो सच-सच 
बताओ, किसलिए तुमने इन ऋद्धियोंका प्रकाशन किया 
किसल्ए तुमने शन्रुसेनाके पश्रयासको समाप्त कर दिया ९” यह्‌ 
सुनकर, एक देवने दृषपृ्ञेक कद, “हे स्वामी, क्‍या मुझ विद्या 
घरको भूल गये, जब आपने दण्डक वनमें प्रवेश किया था, 
उस समय महामुनिके दक्षनके अवसरपर में आपको मिलछा 
था। आपकी पत्नीने अपने पुत्रके समान मेरा छालन-पाठन 
किया था; सीताके अपहरणके समय मैं उद्धकर आकाश तक 
गया था ओर वहाँपर रावणसे मभिढड़ा था। उससे अत्युको 
प्राप्त होनेपर, आपने मुझे पाँच नमरकार मन्त्र दिया था। इस 
प्रकार आपके प्रसादसे ऋटद्धियोंसे युक्त महेन्द्र स्वगंर्में देव 
उत्पन्न हुआ। में आपसे सचमुच बहुत उपकृत हुआ/ आपने 
संसार-समुद्रमें पढ़नेसे मुझे बचा लिया। में वही जटायु हूँ 
ओर आपका प्रति-उपकार करने आया हूँ” ॥ १-९ ॥| 


[९ ] तय इतनेमें ऋृतान्तदेवने कहा, “क्या है राजन, 
आप मुझे भूछ गये। मैं तो बहुत समय तक आपका सेनापति 
रहा, सैकड़ों युद्धोंमि अस्थिर रहा । आपने आवरणीय शन्रुष्नके 
साथ मुझे युद्धमें भेजा था। उसने महायाहु राजा मथुरारो 
घेर लिया था। उसमें मथघुका बेटा छबण मदहाणंव मारा गया। 
जिस केवर्लीके पास मैंने आपके जन्मान्तर निरस्तर सुने, चससे 
मुझे चार रतियोंमें सटकनेका डर उत्यभ हो गया, मुझे सहसा 
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को पहूँ पारणिड “अवसर मु्णेदि । दोहिज्गहि महू आयद कुणवि” ७) 
सो इउें किय-घोर-तवच्चरणु। माहिन्दे जाट सुरु दिव्य-तणु ।।८॥ 
अवहिएँ परियाणयि हरि-मरणु । अण्णु वि उद्धाइड बहरिं-गजु ॥९॥ 
इृद्ट आयड अक्शहि कि करमि | तड सब्व-पयार उवगरसि' ॥१०।॥॥ 
तें बयणु सुणेप्पिणु चचद दलु। 'हडें बोहिठ मग्गु जराइ-वलु ।॥३१॥ 
भ्षप्पठ दरिसिड रिद्धोएं लहैं। ण पहुच्चह एण जें काईं भहु ।।१२॥। 
हय वयणे हि ते परितुद्ट में। गय सग्गहों सुरवर दे वि खण्े ।।१३४॥ 


घ्ता 
पुणु परिहरें वि सोड सझ्ेयें भ्रट्टसु बासुपुड बरूपवें । 
णिय खम्धदों महियलें ओयारिउड सरऊ-सरिद तोरें संकारिउ ॥॥१४७॥ 


[ १० ] 

त॑ ढहेंजि सहत्यं अहुमदणु । घुणु प्सणिड रामें सक्तदणु ॥३॥। 
'छा्ट वच्छ सहोयर रज करें।. रहु-कुछ-सिरि-णघ-जहु अरहि करें।।२ 
हर्डे सयल् परिग्गहु परहरेवि । . तथु छेमि तवोवणु पहसरें वि” ॥३॥ 
ते सु्णेवि अवह महुरादिवइ। 'जा छुरुहह गइ सा महु वि गह' ॥७॥॥ 
परियाणे वि णिच्छड तहों तणड । भवरोइड सुठ छबणदों तणढ ॥०॥ 
रहों सिरे विणिवद्धु पहु पवश। सहसस्ि समप्पिड रज-मंर ॥।३।॥। 
शम्पिणु विशिहय-चठगह-शिसिद । सुब्बयहों पासें चारण-रिसिह ॥७॥ 
परिसेसे वि मोहु गृणब्महठ । उष्पण्ण-बोदि बद्ु पथ्यट्टड ॥40॥ 
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विरक्ति हो गयी । आपने उस समय मुझसे कष्दा था, “अवब- 
सर आनेपर भुझे सम्बोधित करना, इस प्रकार मेरा आवर 
करना। में वही हूँ जिसने घोर तपस्या कर, महेन्द्र स्वगमें 
एक देवरूपमें जन्म लिया। अवधिन्नानसे मैंने जान लिया था 
कि छक्ष्मणकी मृत्यु हो गयी है, और दूसरे यह कि शन्रुगण उद्धत 
हो उठा दे । इसोलिए यहाँ आया हूँ, अब मुझे आदेश दीजिए 
मैं क्‍या करूँ, में हर तरहसे आपका उपकार करना चाहता हूँ।” 
यह वचन सुनकर रामने कद्दा, “मुझे बोध मिछ गया दे ओर 
शत्रु सेना भी नष्ट दो गयी दे! आपने ऋडद्धियोंके साथ दशेन 
दिये, जो इससे भी प्रभाषित नहीं दहोता, मधुसे उसका क्या ” 
इन बचनोंसे वे अपने मनमें सम्तुष्ट हो गये । दोनों देवता एक 
अषणमें अपने-अपने स्वर्गमें चछे गये। इस्र श्रकार धीरे-धीरे 
झोककऋा परिद्ार कर रासने आठवें वासुदेव छक्ष्मणको धीरे- 
धीरे अपने कन्घोंसे उतारा और सरयू नवीके किनारे उनका 
दाह-संस्कार कर दिया ॥१-९४॥ 


[१० ] इस प्रकार मधुसंहारक भाई छक्ष्मणका अपने 
हाथों संस्कार कर रामने शन्रुध्नसे कष्दा, “छो भाई, अब तुम 
राज्य करो, रघुकुछभी रूपी नववधूकों तुम अपने हाथमें छो। 
मैं अब सब परिग्रदका त्यांग कर तप स्वीकार करूँगा ओर 
तपोवनमें प्रवेश करूँगा ।” यह सुनकर मथुराके राजा शन्नप्नने 
कहा, “जो आपकी स्थिति है, वही मेरी हे ।” उसके निश्चय- 
को पक्का जानकर रामने ऊबणके पुत्रसे इस बारेमें बात की | 
उसके सिरपर राजपट्ट बाँधकर सहसा राज्यभार उसको 
दिया। चार गतियोंरूपी रातको नष्ट करनेवाले, सुल़्॒व वामक 
चरण ऋंषिके पास जाकर भोद दूरकर गुणभरित और भवुद्ध 


३९४ पर मचरिश 


चचा 


तो गिध्चाणे हिं दुन्दुदि ताडिय कुसुम-दिद्धि मसण-यक्षहों पाढिय । 
सुरहि-गम्ध-मारुठ खण् भा (() इड त्र-महारड जगे जे ०» माइठ॥९ 


[११ ] 


मेलेंबि राष-छरिछ-वियसिय-मुहु । णिय-सम्ताणें ठवेंवि णिय-तणुरुतु ।।९ 
सत्तदणु वि स-मिश् रिसि जायड । वज्जजरुघु णिय-मज्व-सहायठ ॥|२॥| 
खड़दें शिय-पर्पे थर्वेबि सु-भुसणु | सहुँ ठियडएऐं पथ्यहुड विहोसणु ॥8॥ 
शणिय-पड अक्षथ-तणयहोँ देपष्यिणु । सुग्गीबु वि थिठ दिकक्‍ख ऊछएप्पिणु॥।४ 
लिए णक-णीक सेड ससियदण | तारु तरऊु रम्मु रइवदधणु ॥५॥ 
सथड शवक्खु स&#खु शठ वृदिमुह्| इन्दु मदिर्दु विराहिड दुस्भुहु ॥९॥ 
जम्वउ रबणकेसि महुसायरु। भ्रज्ञड जह्जु सुवेल् शुणायरू ॥७॥ 
ख़णड कणड ससिकिरणु जयन्यरु | कुन्दु पसण्णकित्ति वेकन्धरु ॥८॥। 
इथय अवर वि जिण-गुण सुमरन्‍्ता | सोकह सदस पहुडुँ गिक्खम्ता ॥९४ 


घत्ता 
हरि-वक-मायरि-सुपष्पद-पमुहहूँ सुग्गह-गमण-परिट्टिय-समुद्द हैं । 
पब्यइथई जगे णाम-पगासई  शुबइ्॒हिं सस्तोक्ष सहासई ।॥।१०॥ 
[११ ] 


सो रामन्मदहारिसि विगय-जेहु। _ छणदिण-ससहर-कर-घबक-देहु ॥१४ . 
डड्रियनसहब्यथ-गरणम-सार। सय-धहरि-णिवारणु पदण-मार ॥२॥ 
दारइ-विह-दुद्धर-रसव-जिठसु । परिसंह-परिसहणु ति-गुस्ति-गुत्त ॥श॥॥ 
गिरि-सिहरें परिट्टिर प्ा-झाजु। . सब्वरि-टपण्याइज-अवदहि-णाशु ॥४॥। 


अद्वासीमो संधि ३३१७५ 


रामने दीक्षा अहण फर छो । तय देवताओंने दुन्दुमि बजायी। 
आकाशसे फूछोंकी वृष्टि हुई । अण-क्षण मन्द सुगन्धित 
हवा बहने ऊगी । नगाड़ेकी ध्वनि दुनियामें नहीं समा पा रही 
थी ॥१-०५॥ क्‍ 

[ ११ ] इसी प्रकार झनत्रुष्न भी विकासशझीछ अपनी राज्य- 
रूदमीका परित्याग कर अपनी परम्परामें अपने पुत्रको स्थापित 
कर जअनुचरोंके साथ मुनि बज गया। वज़जंघने भी अपनी 
पत्नीके साथ संन्यास के छिया। ढूंकाके अपने पदपर अपने 
बेटे भूषणकों बेठाकर विभीषणने भी बहन त्रिज़टाफे साथ 
दीक्षा प्रष्ूण कर छी | अंगबके पुृत्रको अपना पद देकर सुभोवने 
भी दीक्षा छे ली। इसी प्रकार, नल, नीछ, सेतु, शशिवधन, 
तार, तरंग, रम्भ, रतिवधन, गंवय, गवाक्ष, शंख, गद, दधि- 
मुख, इन्द्र, महेन्द्र, विराधित, दुमुंख, जम्बब, रत्नकेशी, मधु- 
सागर, अंगद, अंग, सुबेल, गुणाकर, जनक, कनक, शझिकरण, 
जयन्धर, कुन्द, प्रसन्नकीति, बेलंघर आदि तथा दूसरे और भी 
जिनगुर्णोका स्मरण करते हुए सोलछट्द दृजार राजा दीक्षित दो 
गये | सुप्रभा प्रमुख राम-छक्ष्मणकी माताओंने भी सुगतिमें 
जानेके छिए अयास किया। जगमें अपना नाम अकाशित करने- 
बाली सैंतीस इजार र्त्रियोंने भी दीक्षा छे छी ॥ १-१० ॥ 

[१६ ] महामुनि राम अब स्नेहविद्दीन थे। पृर्णिमाके 
चाँदके समान सफेद उनका शरीर था। उन्होंने भद्दत्नवोंका 
भारी भार अपने ऊपर छठा रखता था। मदरूपी शत्रुका 
निवारण कर दिया था ओर कामदेवको भी परास्त कर दिया | 
बारह प्रकारका कठोर तप अंगीकार किस, परीषह सहन 
किये ओर युक्तियोंका परिपाठऊन करिया। पहाड़की चोटीपर 
बह थ्यानमें छोन होकर बेठ गये। रातसें उन्हें जवेधिक्षान- 
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परियाणिय-हरि-ठप्पक्तिथाणु। घुमरिय-भव-सय-कथय-गुण- ध 
विहृडिय-दिल-दुक्षिय-कम्म-पासु । अहकन्त-पथर-छट्टी दबासु ॥। ६॥। 
विहरन्तु पस्त घण-कणय-पवरु। सम्दणथक्ति-णामु पहुटदु गयरु ।७०॥ 
तहिं पाराषिड णामिय-सिरेंगक। सस्तिएँ पड़िणम्दि-णरेसरेंण ॥८॥। 


षत्ता 


तहों सुर दुन्दुदि साइकारड गन्ध-चाड चसु-बरिसु अपारउ। 
कुसुमअकिएँ समड वित्यरियहूँ अस्थक्षएँ पत्च जि अच्छरियह ॥९॥ 


[( १३ ) 


पुणु पहुहें अणेयह वयई देति । त॑ सन्दर्णधलि-पट्टणु पति () ।।१॥ 
विहरइ महियके बलु-सुणिवरिन्दु । णं कासि पहिछुड जिण॑-वरिन्दु ॥॥२।। 
तव-सरणु चरह अइ-घोरु बोर। सहसडणु पवदढइ हियएऐ भंरु ॥६। 
गय-मासाहारिउ सयवह बव । सब्बोधरि सीयलु उद्धुबद ब्व ॥४॥। 
रस-रहिउ हीण-णट्टायठ ब्व पर-मवण-णिवासिड पण्णउ ब्व ॥५॥। 
मोक्खडों अद्द-ठज्जड छोयूउ व्य । पथकिय-मय-विन्दु मद्वायड ब्व ॥६॥ 
बहु-दिण हि सर्सेवि समहियतु अलेसु | सम्पाइड कोडि-सिछा-पएसु ।।७॥। 
मुणिवरह कोडि जि आासि सिद्ध । जा तिरथ-भूमि विश्ुअर्ण पलिद्ध ॥४॥ 
उद्धरिय-मुर्प्दि जा ऊकसणेण । हें देंयि ति-मामरि तक्‍खणेण ९१ 
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की उत्पत्ति हो गयी। उन्होंने जान लिया कि छक्ष्मण कद्दोंपर 
उत्पन्न हुए हैं, यह भी जान छिग्रा कि छक्मणने जन्मजन्मा- 
न्तरोंमें उनके साथ क्‍या बतोब किया दे। उन्होंने मजबूत 
दुष्क्ृफके आठ कर्मोंका नाश कर दिया | छठा उपवास 
समाप्त किया दी था कि यह घूमते हुए वह घनकनक नामक 
देशमें पहुँचे। उसमें स्थंदनस्थली मामका नगर है॥ उसके 
राजा प्रतिनन्दीश्वर ने भक्ति और प्रणामके साथ रामको 
पारणा कराया। देवदुन्दुभियोंने साधुवाद दिया। सुगन्धित हवा 
बहने लगी । अपार धनकी वृष्टि हुईं | कुसुम॑ण छिके साथ ओर 
भो दूसरे पाँच अचरज हुए॥ ९-५ | 

[ १३ ] उन्होंने राजाको अनेक्‌ श्रत दिये। वह स्थन्द्‌न- 
स्थली नगर गये | इस प्रकार मद्दामुनि राम धरतीपर विहार 
करने रंगे, मानो प्रथम तीथंकर आदिनाथ द्टी हों। महावीर 
रामले घोर तप्चरण किया। मुनिकी भाँति उनके मनमें 
धीरज बढ़ता जा रहा था, वह सिहकी भाँति गज़मांसाद्वार 
( माहमें एक बार भोजन, गजमांखका भोजन ) करते थे, 
चन्द्रमाकी भाँति सबसे अधिक शीतछ थे । निम्न स्तरके नतेक- 
की भाँति बह रसरहित थे। साँपकी भाँति वह दूसरेके 
भवनमें निवास करते थे | मोक्षके छिए ( मुक्तिके छिए ओर 
छूटनेके लिए ) यह तीरकी भाँति अत्यन्त सरछ ( सीधे ) थे । 
( छूटना, मुक्ति पाना ही, उनका एक मात्र रूध्य था ), महा“ 
'गजकी भाँति उनके शरोरसे मंदबिन्दु ( मद्‌ या अहंकार ) 
कक पे आ सरेबट ५ 8४3० पलक 
किया, उसके याद वे उस  श्रदे | 
करोड़ों मुनियोंने मुक्ति प्राप्त की है और ओ तीनों छोझोमें 
तीथंभूमिके रूपमें विख्यात हे, जिसे उलमणने अपने दाथोंसे 
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घंता 
उथरि चड़ेवि पकरित्रथ-बाहड ण॑ तरुयरु गिरि-सिहरे स.साहड | 
सुग्गीयाइ-मुणिन्दराणेसरह थिडु झायम्तु सयम्भु जिजेसर।।१७ 
इय पोम चरिय-खेसे. समस्मुप्यस्स कह दि उम्बरिष्‌ । 
तिहुअण-सभम्मभु-रहए. शहव-णिक्खमण-पशथ्वमिर्ण ।। 
घन्दह-आसिथ-कद राम-भक्षवह “रूहु-भद्भजाय-वजरिए | 
रा माथणस्स सेसे जट्टासीमो हमो सगगे ॥ 
७ 


[ ८६, णवासीमो संधि ] 


बायरण-दुढ-क्खस्धोी... आगम-भज्ञो पमाण-वियद-प्रो । 
तिदुअण-सयस्भु-धवको.._ जिण-तित्थे बह कब्ब-सरं ॥ 
तो अबदिऐँ जाणेंति तेत्थु राहड भुमि िषट । 
अक्षय-सग्गहों सीएन्दु . _ तक्‍लणे आइयड ॥ प्‌ वक्क ॥। 


[१) 


जिय्य-सबस्तराई सुमरेप्यिणु। जिण-धम्मदों वि पह।र मुणेप्पिणु ॥ १॥ 
चिल्तइ तक्‍खणें अखुभ-सुरवइ।  पहुसो मई सर्णे जाणिड रहुवह॥२। | 
से मशुअत्तण कन्तु महारट । जसु चछवह माह कहुआरड ॥३॥ 
सो भड गश्यदों नें छटूथड। . पूठु थि तहोँ विज पम्यइबड ॥३॥। 
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स्वयं उठाया था। रामने तुरन्त उस शिछाकी तीन भ्रदक्षिणा 
दी। हाथ ऊपर कर वे उस शिलछाकै ऊपर चढ़ गये, वे ऐसे 
छगते थे मानो डालों सद्दित वृक्ष किसी पहाड़की चोटीपर 
स्थित हो । उनके साथ सुभीवादि मुनिययोका समूह भी जिने- 
इबरके ध्यानमें लीन हो गया ॥ १-१० ॥| 

महाकवि स्वयंभूसे किसी प्रकार अवशिष्ट, जिभुवनस्वयंसू द्वाश 

रखित पद्मचरितमें राधवर्संन्यास नामका पथ समाप्त हुआ । 
वन्द्‌इुके आद्ित और कविराज स्वयंभूके छोटे पुत्र द्वारा कहे गये 
रामायणक दोष भागमें यह अट्टवासोवाँ सर्ग समाप्त हुआ । 
कट 


नवासीवीं संधि 


त्रिमुबन स्वयम्भूकी यह स्वच्छ काव्यधारा हमेशा जिन- 
तीर्थमें बहती रहे। इस फाव्यवन्धफी संधियाँ व्याकरणसे 
सुरदढ हैं, यह आगम्रका ही एक अंग है, ओर प्रत्येक पंद्‌ 
प्रमाणोंसे समर्थित है । 

अच्युत स्वर्गमें सीता देवी के जीवरूपी इम्द्रने अवधिक्ञानसे 
यह जान लिया था कि राम कहाँ पर हैं, वह वहाँसे तुरन्त 
उनके पास गया। 

[९] अपने अन्मान्तरोंकी याद कर, और यह जानकर कि 
जिनघमेका कितना प्रभाव है, अच्युत स्वर्गंका इन्द्र अपने मनमें 
सोचने छगा “मैंने अपने मनमें जान लिया है कि यह-१६ी राम 
हैं, यह मनुष्य जन्ममें हमारा पति था। इसके छोटे भाई ऊष््मण 
चक्रवर्ती थे। स्नेहसे व्याकुक धोकर वह ृभेरकमें गया हे, 
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खबय-सेढ़ि आरूदहों जायदों।. ठिदद करेमि इृह क्ाण-सहाबदाँ ॥५॥ 
जिद मणु टलह ण होइ पहाणठ । घधवलुआक-वर-केवक-जाणड ॥६॥ 
जिद वहमसाणिउ जायह सुरवरु। मित्तु मणिट्हु मज्छू सणि-पणन्धर।|० 
पुणु ते सहुँ भमेथि भद्िणन्दें वि । सब्बह जिण-मवणई जगें वन्देंवि ८ 
पञ्चवि मन्‍्दर णर्वेषि सुरोहएंँ।. जामि दीघु णन्दीसरु सोह ऐं ॥०॥ 
पुर सुभित्तं णरमहो होन्तड ।  आशेवि रड्-बोहि-सम्मक्तठ ॥१०॥ 
पुणु तहलोछ-चक्क-जस-मार्मे।.. अस्पमि सुह-दुक्खई सह रामें! ॥११ 


घत्ता 


चिस्तन्तु एस सो देठ आउ णहन्तरेंण। 
त॑ कोडि-सिला-यलु पतु॒.. णिविसब्मन्तरेंग ॥१ २॥ 


[२] 
पुणु चड-पासिठ तहिं विणु खेवे । कठ उज्जाणु सयम्यह-देवं ॥!१॥। 
ऊं णबलछ-पल्कव-सो दिछठ । थ॑ अछछ-फुछ-रिदिछड ॥२॥ 


अं वहु-कोमछ-कोम्पक-फक-दुलु ।.ज॑ कक-कोइक-कुक-किय-कछयलु।। ६ 
जं सोयक-मकयाणिक-चाकिड । ज॑ 'बक-महुछिह-बयक-वमारकउ ॥४ 
जं॑ साहार-णियर-मझ़रियड । जं कुसुम-रय-पुआ-पिजरियड ॥॥५॥। 
ज॑ सुय-सगह(?)सु-किंसुअ-भरियड । जं यहुविह-घिहज्न-संचरियठ ॥॥६॥ 
जं दुस-दिसि-वह-पसरिय-परिमलु । तरु-पब्भारन्धारिय-मदियलद्धु ॥७३। 

अं सुरपुर-उजाण-समाणड । मन्द्र-णम्दूण-बण-अभणुमाणढ ॥८॥ 


घत्ता 
तहिं वियरणें महावर्णे रस्मे._ मम्यरु भाई गड़ । 
सुरु जाणइ-रूबु 'घरेदि रामडों पासु गढ़ ॥९॥ 
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यह भी उसके वियोगमें संन्‍्यासी बन गये हैं। क्षपक श्रेणिमें 
स्थित इनके ध्यानमें मैं किस प्रकार बाधा पहुँचारऊँ जिससे 
इनका मन विचलित हो जाय, ओर इन्हें उन्ज्वछ धवछ केवल- 
ज्ञान उत्पन्न न हो, जिससे यह वेमानिक स्वरंका इन्द्र हो जाय, 
मेरा मनचाहा मित्र, बहुतसे रत्नोंका स्वामी । उसके साथ में 
घूमूँगी, अभिनन्दन करूँगी, ओर समस्त जिनभवनोंकी वंदना 
करूंगी, देवसमूहमें पाँचों मन्दराचलकी वन्दना करूँगी, और नन्दीश्वर 
द्वीपकी यात्रा भी करूँगी। सुमित्राका जो पुत्र लक्ष्मण नरकमें है 
उसे सम्यक बोध देकर छे आऊँगी ओर अन्‍्तर्में त्रिकोकचक्र- 
में अपना यञ्ञ॒ प्रसारित करनेवाले रामको अपने सुख-दुख 
बताऊँगी। अपने मनमें ये सब बातें सोचकर वह देव आकाञ 
सागंसे चल पड़ा। और आधे ही पलमें बह, कोटिशझिलाके 
पास आ पहुँचा ॥१-१२॥ 

[२] उस स्वयंप्रभ देवने त्रिना किसी विलम्बके उस शिला- 
के चारों ओर सुन्दर उद्यान बना दिया, जो नयी-नयी कॉपलोंसे 
झोभित था, जो गीले-गीले फूलोंसे अत्यन्त सम्पन्न था, जिसमें 
सुन्दर फल फूछ ओर दल थे, जिसमें कोयलोंका सुन्दर कलरब 
हो रहा था, जिसमें शीतल मंद दक्षिण हवा बह रही थी, 
जिसमें चंचल भोरोंके समूहकी गुनगुनाहट थी, जो सहकारों- 
की म॑जरियोंसे छदा हुआ था, जो कुसुमोंकी धूछसे पीछा-पीछा 
दो रद्दा था, जो सैकड़ों तोतों ओर टेसूके फूलोंसे छदा हुआ 
था| जिसमें यहुविध विधंग विचरण कर रहे थे, जिसकी सभी 
विशाओंमे सौरभकोी रेल-पेल मची हुई थी। वृक्षोंकी बहुझुताने 
धरतीको अन्धकारसे ढेंक दिया था। जो स्वर्गके नन्‍्दनवनके 
समान था, मन्द्र और स्वर्ग उद्यानसे अपनी समानता रखता 
था ॥९**९| 

२१ 
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[६ ] 
भुणु णियडन्तरें कोकए जाएंयि। एवं पयोलइ अग्गएँ थाएँवि ॥१४ 
'विरह-वसक्रइयपँ सुमरम्तिएँ। सरग-पएसु असेसु ममन्तिएँ ॥२॥। 
णिय-पुण्णेहिं गरुएहि मणिहठ । यहु-काकहों केम वि तुहँ दिद्दठ ॥३॥। 
णिविसु दि सह वि ण सक्कमि राहव। दे साइड णिश्यूढ-महाहव ॥४॥ 
पिय-महुराकावें हिं सम्माणदि । कि तवेण भहु जोब्वणु माणहि ॥७॥ 


णिच्चछु पाहाणुष कि अच्छहि । सबडस्मुहु स-विभार णियच्छहि ॥६॥ 
ऊट्टठ पिसाएं जेमर अकजिठड । काल म खेवहि वरथ-विवजिड ॥॥७॥॥ 


चत्ता 


सो छोयाहाणड एहु सच्चठ पहँ कियड । 
सुन्दरु गन्दन्तड जेम जो णिय-णिग्गयड ॥|८।। 


[४] 

,हडे सा सीय मुह जे सो रहुबह । पृष्ट जें पिहिमि ते जि इय णरवद॥१ 
सा जि अउज्या-णयरि पसिद्धी। घण-कण-जण-मणि-रयण-समिद्धी ॥२ 
राठकु तं जें ते जि हय-रयन्‍्यर । पुष्फ-पिसाणु तं जे ते रहचर ॥३॥। 
पड मईँ-पसुहु सब्यु अम्तेटर। अवश्ष्णड मयरद्धण ण॑ पुरु॥४॥ '* 
मुम्जदि काम-भोचर दियहश्छिय । छड्ृहि कच्छीहर-दुक्खु विजय ॥।५॥| 
अप्णु वि पठम दोल्सि अह-वूसद । चड कसाय वाबीस परीसद ॥६॥ 


णजवासीमो संधि ३२३ 


[३] उस विजन एकानन्‍्त सुन्दर मद्दावनमें सीता रामके 
सम्मुख खड़ी हो गयी, ओर बोली--मैं बिरहके बश्लीमूत दोकर 
तुम्द्दारा याद करती रही हूँ ओर इस प्रकार समस्त स्वर्ग 
प्रदेश छान मारा। बहुत समयके बाद अपने बचे हुए पुण्यके 
प्रतापसे किसी प्रकार अपने प्रियतम तुम्हें देख सकी हूँ। अब 
में तुम्हारा विरह्द एक क्षणके लिए भी नहीं सह सकती, बड़े- 
बड़े युद्धोंके निबोह्द कतो, तुम मुझे आलिंगन दो, मीठे आहापों- 
से मुझे सम्मान दो, इस तपसे क्या! मेरे यौबनकों मान 
दो । पत्थरकी तरद्द अडिग क्या है, विकारोंसे भरकर मेरी ओर 
देखो । छगता दे तुम्हें भूत छग गया हे, इसीलिए इतने निर्लेज् 
दीख पढ़ते हो, वस्त्रविद्दीन होकर, व्यर्थ अपना समय गँबा 
रहे हो । तुमने सचमुच वह कटद्ानी सिद्ध करके बता दी कि 
जिसमें सुन्दर नामके व्यक्तिने मामाकी लड़कीके प्रममें अपनी 
पत्नीको छोड़ दिया था बादमें वह मरकर अपनी पत्नीसे वंचित 
हो गया ॥१-८॥ 


[४] मैं वही सोता देवो हूँ, तुम वह्दी राम हो। यहद्द बडी 
धरती है, यदद वद्दी राजा दे, वही अयोध्या नगरी है, धन-जन- 
मणि-माणिक्य आदिसे समृद्ध । वद्दी राजकुछ, अइब और महा- 
गज हैं। वही पुष्पक विमान, रथश्रेष्ठ हैं, यह वही अन्तःपुर हे 
जिसकी मैं पट्टरानी हूँ । अतः अपने अमीप्सित भोगका आनन्द 
लो । छक्ष्मणका दुख छोड़ो । हे राम, चार कषाय और काईस 


१. “दक्षिणापयके गिरिकृट प्राममें प्रधानका सुन्दर नासका पुत्र था 
उसने अपनी पत्नीको छोड़ दिया। वह मामाकी सड़कोसे गिवाह करना 
चाहता था, बादमें पेड़की डाऊसे रूटक कर मर गया। | 
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पम्द वि इन्दिय सस मसहब्भय । को विसहद पुणु भट्ट महा-मय ॥७॥| 
जिण-ठव चरणु जाइ कहां छेयहों । मजेवट कालेण दि एयहों ॥८॥। 


घता 


तो वरि पवहि जे ण रग्यु._. हासड दिणेंहिं पर । 
सक्षम-सण्दणं पइसेति सग्ग अणेय णर ॥९॥ 


[५] 
महु कारणें पहू आसि चढन्तईं | चावई सायर-वज्ञावक्तई ॥९॥ 
महु कारणें साहसगई मारिउड । किक्विग्पेसर णिरु उवयारिड॥२॥| 
महु कारणें मारुइ पट्टठचियड । ते वज्ञाउहु रणें णिद्वविय८ ॥३॥ 
महु कारणें कोडि-सिलुचाइय । भण्णु विआासाली विणिवाइय ॥४)। 
महु कारणें मग्गठ णन्दण-वणु । घाइउ जक्ख-कुमारु स-साहणु ॥७॥ 
महु कारणें रयणायरु छल्धिठ । . जिड हंसरहु सेठ आसझ्विंड ॥६॥ 
परिपेश्चि] अज्जड महु कारणें । मारिय हरथ-पहत्थ महारण ॥७॥ 
इन्द्‌ह वन्येंवि रणें लेवाविउड।._णारायणु सत्तिएँ भिन्दाविढ़ ॥८॥| 


घत्ता 
महु कारणें छब्क[-णाहु बविणिवाहड समरें । 
ते मईं सहूँ राइवचन्द_- अविचल रजत करें ॥५९॥ 
[९] 


तड पेक्खस्तहों उयवणु गहय । जहयहूँ सहसा हडें पष्चह्य ॥१॥ 
तहयहुँ विदरम्ती गुण-मरिय्रा। विज्ाहर-कण्णें दि भवयरिया ॥२॥। ' 
पुणु तेहिं पवोछिठ “दय करहि । दरिसायहि अम्दहुँ दासरदि (8॥ 
जे सो म्तारु तुरिउ वरहुँ । पई-पमुदड गम्पि कोल करहूँ” ॥४॥ 
तो एश्थस्तर सुरधइ-कियउ णाणाछकझ्वार-विहुसियठ ॥५७ 


णवासीमों संधि श्२ज 


परीषह असझ्ष होते हैं, पाँच इन्द्रियों, सात भय, आठ अहं- 
कारोंको कौन सहन कर सकता है, जिन-तपस्याका अन्त किसने 
पाया, समय एक दिन इसे भी नष्ट कर देगा। यदि इस 
समय नहीं मानते तो कुछ दिन बाद तुम खुद अपने पर 
हँसोगे। इस संयमके संग्राममें पढ़कर फितने ही भनुष्योंका 
अन्त हो गया ॥*९-९।। हु 

[५] मेरे लिए ही आखिर तुमने समुद्रदक्ावत घनुषको 
चढ़ाया था। मेरे लिए हद्वी तुमने सहख्कको मारा था, ओर 
किष्किधा नरेशका उपकार किया था। मेरे छिए दी तुमने 
हनुमानको दृत बनाकर भेज। था, उसने युद्धमें वज्मायुधका काम 
तमाम किया था। मेरे लिए कोटिशिढा उठायी गयी और 
आश्ञाली विद्याका पतन किया गया, भेरे लिए नन्‍्दनवन उजाड़ा 
गया ओर सेनिक सहित अक्षयकुमारका वध किया गया। मेरे 
कारण तुमने समुद्रको छाँघा ओर दंसरथ ओर सेतुका वध 
किया। मेरे ही कारण अंगदको भेजा गया, ओर युद्धमें हस्त 
प्रहस्तका बध किया गया । इन्द्रजोतको रणमें बाँधकर ले जाया 
गया, और लक््मणको शक्तिसे आहत होना पड़ा। मेरे दी 
कारण लंकाधिपति रावण युद्धमें मारा गया। में बही सीता 
हूँ । हे राम, तुम मेरे साथ अविचल अनन्त समय तक राज्य 


करो ॥॥१-९॥। 

[६) तुम्दारे देखते-देखते मैं, उपकनमें गयी, जदाँ मैंने तुरन्त 
दीक्षा अहण की । वहाँ मैं बिहार कर रद्दी थी कि एक विद्याघर 
कन्या मुझे यहाँ ले आयी। उसने कद्दा, “दया कर मुझे रामके दर्शन 
करा दो जिससे मैं पतिके रूपमें उनका वरण कर सझूँ, तुम्दारे 
साथ जाकर क्रीढ़ा कर सकूँ।” इसी बीचमें उस इन्द्रने नाना 
अलंकारोंसे विभूषित दस सो संख्य उत्तम रित्रियाँ उत्पंग्न कर 
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दुस-सग्र-सझुठ वर-मामिणिउड । पत्तड स-विछासउ कामिणिउ ।॥।६॥ 


अण्यठ सणहरु गायन्तियड । अणप्णठ वीणठ वायन्तियठ ॥७॥। 
अण्णड चडदितें दिं गडन्तियड । स-कड़क्ख दिद्ठि पयडन्तियठ ।॥८।॥। 
कुक्रम-चलच्चिक्त करलन्तियठ । अण्णड भ्रणहरु दरिसम्ठियड ॥९॥ 
घचा 
तोविञन्सि ( स्मि ) उ णिम्मछ-झाणु हय-परिसह-वहरि । 
थिउ णिच्चलु रामु मुणिन्दु णावह मेरु-गरि ॥॥१ ०॥। 
[७५] 
जं केम वि दुरिय-सयझ्षरासु । मणु टलिउ ण राहव-मुणिवरासु ॥१॥ 


त॑ माद-मार्से सिम्र-पक्खें पवरं ।  वारसि-दिणें णिसिहदे चउत्थ-पहरें ।।२ 
धड-धाइ-कम्म-जिणियायसाशु । उंप्पण्णु समुज्जलु परम-णाणु ॥॥ 
खर्ण केवक-चक्खुद जाड सयलु । गोपय-समु छोयाछोय-जुभरु ॥४।। 
सहसा चड़-देवर्णणकाउ आड़ । अहू-गरुभ-विदधृ हुए अमर-राड ॥७॥। 
किय मत्तिएँ बन्दृण जा5णवज्ज । घर केवल-णाणुप्पक्ि-पुज्ज ।।६॥| 
तो ताव सयस्पह-गामु एवि। सोपुन्दु केवछच्थण करेवि ॥७॥। 
णविडक्तमकु सो मणइ एव । 'महँ तुम्दें भण्णाणेण देव ॥८॥। 
घनत्ता 
जो अविणय-वन्ते सुटदु॒ * गुरु जवराह किय । 
ते सयकछ खम्रेजाहि सिग्घचु तिहुअण-जण-णमिय! ॥९॥। 
[& | 

अप्पाणठ गरहेंबि सय-चारठ । कट वि खमाजेंबि रामु सडारठ ॥१॥। 
प्रुणु पुणु वन्दृण-इसि करेप्पिणु। सोभित्तिहं गुण-गण खुमरेप्पिणु ॥२॥ 
पदश़िवोहणहिं पयट्टु सयम्पा॥हु । ऊदभेवि पढम-णंरठ रमणप्यहु ॥३॥ 
पुणु अइकर्म वि पुदविन्‍सक्करपहु । सम्पाइड खणेण बालुयपहु ॥४४ 


जवासीमो संधि है२७ 


दीं। वे विछासिनी-सुन्दरियाँ वहाँ पहुँची । एक मनोइर गान गा 
रही थी, दूसरी वीणा बजा रही थी। एक दूसरी चारों दिश्लाओंमें 
नाच रही थी ओर कटाक्षोंके साथ अपनी दृष्टि घुमा रही थी । 
एक ओर दूखरो चन्दन ओर केशरसे रंजित अपना स्तन दिखा 
रही थी। परन्तु राम विचलित नहीं हुए, परि पद रूपी शत्रुओंको 
जीतनेवाले निर्मछ ध्यानसे युक्त मुनीश राम मेरुपबेतके समान 
स्थित थे ॥१-१०॥ 

[७] पापोंको जड़से उखाड़नेवाले राघव मुनिवरका मन 
नहीं डिगा! माघ माहके शुक्लूपक्षमें वारहबींको रातके चोथे 
प्रहरमें उन्होंने चार घातिया कर्मोंका नाश कर परम उज्ज्बल 
ज्ञान प्राप्त कर लिया। एक ही क्षणमें उन्हें केवड चक्ष ज्ञान 
उत्पन्न हो गया ओर उन्हें सचराचर छोक गोपदके समान 
दिखाई देने छगा । तुरन्त चारों निकायोंके देवता बहाँ आये। 
इन्द्र भी अपने समस्त बेभवके साथ आया। उन्होंने आकर 
केवलज्लानकी उत्पत्तिकी भक्ति भावसे अनिय पूजा की। इतनेमें 
उस स्वयंप्रभ नामके सीतेन्द्रने केवछक्ञानकी 'वचो की । अपना 
सिर झूका कर उसने कहा, “हे देव, मेंने अज्ञानसे तुम्हारे साथ 
बुरा बतोष किया।” अविनयके कारण जो भारी अपराध 
किया है, दे श्रिमुवनसे बन्दित, तुम मेरा अपराध क्षमा कर 
दो ।” ॥१-९॥ 

[८) उसने सैकड़ों वार अपनी निन्‍्दा की और इस प्रकार 
रामसे क्षमा-याचना कर बार-बार उनकी वन्दता-भक्ति की | 
उसने छत्त्मणके गुणसमूहका स्मरण किया। छर््मणको प्रति- 
बोधित करनेके लिए वह स्थयंप्रभ देव वहाँसे चछा। पहले नरक 
रत्नअभको छाँघकर फिर उसने दूसरे शकराप्रभ नरकका अति- 
क्रमण किया और फिर एक पछमें बालुकाप्रभ नरकमें पहुँचा । 
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तेस्यु को थि कणु जिह कण्डिज्जद। को वि पुणु रुक्‍खु जेव खण्डिजहु॥५॥ 
को वि सरसुच्छु जेम पीछिजह । तिल तिलु करवत्तेहिं कप्पिजड ॥॥३॥। 
को थि वलि जिद दस-दिसु घछिजह। को वि सयगल-दन्तें हिं पेछिओ्यइ ॥७ 
कोँ वि पिट्टिजद वज्यइ मुथद । को वि कछो"डिश्जह रुज्झद लुखद ८५ 
को वि पुणु डज्ञद रज्यह सिजश्लइ । को वि णरु छिज्जद छज्जइ विज्वह॥९% 
को वि मारिजइ खजद पिजइ। का थि चूरिज्मह पुणु मूरिजद ॥१०॥॥ 
को वि पडलिज ह को वलि दिजाह। को वि दलिजईइ को वि मलिजजह ॥१ ६ 
को वि कणह कन्दह घाहावद । को वि पुथ्व-रिंड णिएवि पधावइ ॥१२ 


घत्ता 
तहि सम्बुक्क हस्मन्तु घोरारुण-णयणु । 
राय-पाणि-सबवन्त-सरीरु दीसइ दृहवथयणु ।।१६॥। 
[९] 
पुणु सम्वुकृआारहों समठ तेण । बोछिजह झात्ति सुराहिवेण ॥१।| 
'रे रे खल-मावण असुर पाव । आदत्तु काईं ऐंड दुद्-साव ॥२॥ 


अज्व वि दुरात उबसमु ण होइ। दुद्दु पत्तड अण्णु जि णाई कोइ।।३॥ 
कूरत्तणु मुँ करें बिसलछ चित्त! । - सं णिसुणेवि णं भमिएण सिस ॥॥९॥ 
उबसम-मावहों सग्जुक दुक 4 पुणु पुणु वि पयोहदइ साय-सक्त ॥५४ 
सो णवरि विमाणोवरि णिएडि।  रूक्‍खण-रावण पु£छन्ति वे वि ॥६॥। 
'को तुह्दूँ क॑ कज्जें एत्छु आड' | विदसेष्यिणु अक्खह अमर-राउ ।७ 
ई सा चिरु होन्ती जणय-घोय । जा रावण पह अवद्रेंवि णीय ॥८॥ : 
जा मर्तें खार रामा-यणासु । जा जम-दिद्ठटि व णिसियर-जणासु ।।९ 
सब-चरण-पढद़ावें जाय हन्दु । अण्णु वि दिक्खक्विद रामचन्दु ॥३०॥ 
तहोँ कोडि-सिकायकें णाणु जाड । हर्ड पुणु तुम्हें बोहणई आड ॥|११॥॥ 
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वहाँ उसने देखा कि कोई कण-कण काटा जा रहा है, कोई सूखे 
वृक्षकी तरह टुकड़े-टुकड़े किया जा रहा है, कोई सरसोके समान 
पेरा जा रहा है, कोई करपत्रसे तिछ-तिल काटा जा रहा है, 
किसीको बलिके समान दसों दिशाओंमें छिटक दिया गया है, 
कोई मतवाले दाथियोंसे पीड़ित किया जा रहा था। कोई पीटा, 
बाँधा ओर छोड़ा जा रहा था| कोई छोट रहा था, रोंधा ओर 
लोंचा जा रहा था। कोई जलछूता-रैंघता ओर सीझता। कोई 
छेदा जाता, नष्ट होता और बेघा जाता। कोई मारा जाता, 
खाया ओर पिया जाता। कोई चकनाचूर दोता। किसीको 
काट डालते और फिर बलि दे देते। किसोको दमर दिया 
जाता । कोई क़न्दन करता, कोई जोरसे रोता, कोई अपना 
पूर्व दुश्मन देखकर बोड़ पड़ता | वहाँ उसने देखा कि शम्बूक 
कुमार रावणको सार रहा है। उसकी आँखें भयंकर ओर 
लाल हैं, उसका शरीर बेसिर-पैरका हो रदा था ॥१-१३॥ 

[०] तब उस सुरश्रष्ठने शम्बुककुमारसे कद्दा, “अरे अरे 
दुष्ट, असुर पाप तूने यह दुष्टभाव किसलिए प्रारम्भ किया 
हे | अरे दुराश, तुझे आज भी शान्ति नहीं मिली । इससे किसी 
और को कष्ट नहीं द्दोता। दुष्टताको छोड़ और अपना चित्त 
निर्मल बना ।* यद्द सुनते दी जेसे उसपर किसोने अस्त छिड़क 
दिया हो। शम्बूककुमारकी परिणति ज्ञान्त हो गयी | सीतेन्द्र 
उसे बार-जार प्रतियोधित करने ऊगा। उसे विमानमें बैठा देख- 
कर छक्ष्मण और रावण दोनोंने पूछा, “तुम कौन हो और यहाँ 
किखलिए आये हो ९” इस पर, उस असरराजने कहा, “मैं वही 
पुरानी राजा जनकको लड़की हूँ। जिसका पहले रावणने 
अपहरण किया या, जो स्त्रियोंमें सबंश्रेष्ठ थी ओर निश्ाचशोंके 
किए यमदृष्टि थी। तपस्याके प्रभावसे मैं इन्द्र हुई और रामचन्‍न्द्र 
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चघत्ता 
महु कारणें जिहि मि जणेदि जाईं महन्ताई । 
मव-सायरें कोइ-पर्सण दुक्खई पत्ताई ।॥१२॥ 
[ ३० ] 


कोहु मूल सब्बहूँ वि अणस्थहुँ।  कोहु मूल संसारावत्यहूँ ॥१॥। 

कोहु विणास-करणु दय-घम्मदों । कोडु जे मूल घोर-दुककम्महों ॥ २॥। 
कोहु जे मूल जग-सय-मरणहाँ।  कोहु जे मूल णरय-पइसरणहों ॥|३॥। 
कोहु जें वहरिठ सब्बहाँ जीवों । ते कज्जं अहोँ हरि-दहगीवहाँ ॥।४।॥। 
कोहु विसजहाँ विसम-सहावहों । अवरोप्परु मित्तर्तणु मावहाँ' ॥५॥॥ 
तण्णिसुणेंबि इय वयणाणमन्तरें । तिण्णि वि ते उबसमिय खणस्तरें ॥६ 
“कि दय-घस्में णकिय दिहि सहयहेुँ । शासि कदचु मशुअ्तणु जहयहुँ ॥७॥॥ 
हा हा काई पाठ किड वजभुड।. जे सम्पाइय दुर्ु पृष्ठ ॥4॥ 


घना 
तुहूँ पर धण्णठ जिय-छोयऐं जे छण्डिय कु-मह 
जिण-बयणामसय परिपीयद जाड सुशहिवइ'” ॥९॥ 


[ ३३ )] 
लो परिवड्दिय सर्णे कारुण्णें।. वासवेण दुष्बकर-वण्णें ॥९॥ 
सइ-परम्पराएँ मम्सीसिय । 'पडु पूँहु” श्राक्षाय पभासिय ॥२॥। 


'छहट वष्टूह्‌ एत्थहोँ उदारमि | दुश्गइ-दुत्तर-सडिणिह तारमि 48॥ 

विण्णगि वि जण सहसा सोछहमठ । सग्गु पराणमि अध्युअ-णामठ' ॥४॥॥ 
एूवें सणेवि केह किर जावहिं। लोणिड जेम विकेंधि गय तावहिं ॥५ 
अरूण मुष्पु जेस तिहद राविय । अइ-दुरोज्क दृष्पण-छास-ब थिय ४६ 
सब्योवायहिं भग्याणन्दे । केस थि केवि ण सक्किय इम्दें ॥०॥)| 
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ने भी दीक्षा अह्ण कर ली। उस कोटिशिछापर उन्हें श्ञानकी 
प्राप्ति हुई हे और मैं तुम्हें सम्बोधित करने आयी हूँ, मेरे कारण 
दे दोनोंको भवसागरमें क्रोधके कारण बड़े-बड़े दुःख उठाने 
पड़ें ॥१-१२॥ 


[१०] वास्तवमें क्रोध ही सब अनर्थोंका मूल दे, संसाराव- 
स्थाका भी मूछ क्रोध है। क्रोध दयाधसेके विनाशका मूल है, 
क्रोध घोर पाप कर्मोका मूल है, तीनों छोकोमें सृत्युका कारण 
क्रोध है, नरकमें प्रवेशका कारण भी क्रोध है। क्रोध सभी जीवोंका 
शत्रु हे; इसलिए दे विषमस्वभाव रूक्ष्मण और रावण, तुम छोग 
इस क्रोधको छोड़ दो । आपसमें तुम दोनों मित्रताकी भावना 
करो ।” इस बचनाम्ृतकों सुननेके अनन्तर वे तीनों तत्काल 
शान्त दह्वो गये। वे सोचने लगे कि हमने दयाधमंमें अपनी 
दृष्टि क्‍यों नहीं की, इससे इमें मनुष्य पर्याय तो मिलती, अरे 
अरे हमने ऐसा कौन-सा बड़ा पाप किया जिसके कारण इतना 
बड़ा दुःख भोगना पड़ा ।” जीवलोकमें तुम धन्य हो जिसने 
कुमतिका परित्याग कर दिया। तुमने जिन-वचनामृतका पान 
किया ओर स्वगंमें जाकर इन्द्र हुए ॥१-९॥ 


[११] यदद सब सुनकर पीतवण्ण उस इन्द्रके मनमें करुणा 
उत्पन्न हो आयी । परम्परागत शब्दोंमें उसने उन्हें अभय बचन 
दिया और कद्दा--“आओ-आओ., हू मैं हूँ, मैं तुम्हें दुर्गति 
रूपी नदीके किनारे लगा कर मानूँगा। तुम दोनोंको मैं झीघ 
ही सोलद्वें अच्युत स्वगंमें ले जाऊँगा ।” यद्द कहकर जेसे ही 
वह इन्द्र उन्हें लेनेके लिए उचद्यत हुआ बेसे ही वे नवनीतकी 
भाँति गायब हो गये। आगमें जेसे घी तप जाता है, अथबा 
द्षणकी छाया जैसे अत्यन्त दुष्प्रोद्य हो जाती है। इम्दने 
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अद्द जहिं जेण जेव पावेवड । सुद्दु व दुह्दु व तिहुअ्ण भुझेवठ ॥८॥। 


ते समत्थु को विणिवारेयएऐं । काधु ससि परिरक्‍्ख करेवएं ॥९।। 
पुणु वहु-दुक्खाणल-सन्तत्ता । वे थि चवन्ति एवं वेवन्ता ॥१०॥। 


घत्ता 


'उबएसु दयावर कि पि कहें गिव्वाण-वह । 
जे पुणु वि ण पावहूँ पुदू भीसण णरच-गह' ॥॥११॥ 


[ ११२ ] 
तेण वि पदुत्त 'जइ करहोँ वयणु । तो लेहु तुरिड सम्मत्तनयणु ॥१॥ 
जं परमुक्तमु तिहुअणें पसिद्ध । अइ-दुल्नहु पुण्ण-पवचिस सुद्ध ॥२।। 


जं॑ कम्म-मदणु कल्लाण-तस । दुष्णेड असब्वहँ सव-मयलन्‍्तु ॥३॥ 
ज॑ कहिड परम-तित्यड्डरेदि । परिपुद्चिउ सुर-णर-विसहरेदिं ॥०॥ 
ज॑ं सुन्दरु काले वोहि देह । सासय-सिच-थाणु पदाणु णेइ' ॥५॥ 


इय-वयणें हिं द्रुज्सिय-मएपहिं। सम्मत्त विहि मि पडिवण्णु तेदिं ॥६॥ 

गठ सीया-हरि वि स-सझू तेस्थु4 बलएुड स-केवक-णाणु जेरथु ॥॥७।। 

समसरणब्मन्तरें पहसरेवि | मत्तिएँ पुणु पुणु बन्दण करेवि ॥८॥ 
घत्ता 


वोलणहूँ कूग्गु 'महु होहि.. परमेसर-सरणु । 
तिह करें परिछिन्दर्मि (१). जेप्न जरा-सरणु ॥९॥ 


[ १३ ] 


सुहुँ पर एक्कु वियडदु वियदद्ुं सूरहूँ सूरु गुणढ दु गुणडदड़ ।।१॥ 
णजाण-मेसवाहणेंण मयावणु | जेण दड॒दु मब-चडगइह-काणणु ॥२॥ 
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सब उपाय कर लिये पर यह उन्हें ले नहीं जा सका। उसका 
सब आनन्द किरकिरा हो गया। अथवा संसारमें जो 
जहाँ जो सुख-दुःख पाता है, वे उसे स्वयं भोगने पड़ते हैं, 
उसका प्रतिकार कर सकना किसके लिए सम्भव है। किसकी 
शक्ति है कि उसकी परिरक्षा कर सके। वे दोनों दुःखोंसे 
यन्‍्त सन्‍्तप्त हो उठे ओर इस प्रकार बातें करते हुए काँप 
उठे। उन्होंने कहा, “हे दयावर इन्द्र, तुम मुझे कुछ ऐसा उपदेश 
दो, जिससे मुझे बार-बार नरक गतिका दुःख न उठाना 
पड़े” ॥१-११॥ 

[१२] तब उसने कहा, “यदि तुम मेरी बात मानते हो तो 
सम्यकदशन स्वीकार कर छो, जो तीनों छोकोमें प्रसिद्ध 
ओर परम पवित्र है, जो अत्यन्त दुलेभ पुण्य पवित्र ओर शद्ध 
है, जो कल्याण तत्त्व ओर कर्मोंका नाशक है, संसार नाशक 
जिसे अभव्य जीब अंगीकार नहीं कर सकते, जिसका 
व्याख्यान परम तीथकरोंने किया ओर सुर-नर और नागेंने 
जिएकी उपासना की । जो सुन्दर हे ओर समय आनेपर जीव- 
को बोध देता है ओर शाइवत शिव स्थानमें ले जाता है।” यह 
सुनकर उनका डर दूर हो गया और उन्होंने सम्यक दशेन 
स्वीकार कर लिया। तब सीतेन्द्र सशंक उस स्थानपर गया जहाँ 
पर केवलज्ञानी राम विद्यमान थे। उसने समवसरणके भीतर 
प्रवेश कर भक्तिसे बार-बार रामकी वन्दना की | उसने कहा, 
“मुझे परमेहबरकी शरण मिले, ऐसा कीजिए जिससे मैं जरा 
ओर मरण का छेदन कर सके ॥१-९॥ 

[१३] पण्डितोंमें तुम्हीं एक पण्डित हो, श्रोंमें एक श्र और 
गुणियोंमें एक गुणी | श्वानरूपी अग्निसे जिन्होंने संसारकी 

चार गतियोंके भयावने जंगछको जछा दिया। जिन्होंने उसम 


३३४ पठमचरिउ 


डस्तम-छेस-तिसूल दुद्धरु । जे किठ मोह-वहरि सय-सछरु ॥३।॥ 
दिव-महस्त-वह रग्गहों पालिहठ । जेण णेह-णासु थि णिण्णासिड ॥४॥। 
अ्ण्णु वि एउ काह तठ जुसठ । सिव-पठ एछें जह वि विदेश ॥५॥ 
तो षि किंमईंसुऐंवि जाइज्हइ । आवमि जेम हड मि तह किजइ' ।।६ 
पसणह मुणिवरिन्दु 'सुणें सुन्दर | दरें पमायहि राड पुरनदर ॥७॥॥ 

जिणेंदि' पगासिड मोक्खु वि-रायहाँ | कम्म-वन्घु दितु होइ स-रायहों” ८ 


घत्ता 


इय-वयणदिं विमकू-मणेण अज्जलि-उड-जुएऐंहि । 
सीएन्दें राम-सुणिन्दु णमिड स य स्सु ऐं हि ॥ 


हय-पोमचरिय-परेसे. सयस्भुए वसस कह वि उद्बरिए्‌ । 
विद्ुअण-सयभ्मुन्द्ए केवल-णाणुप्पत्ति-पत्वमिणं ॥ 

इय एटथ महाकब्त्रे. वनन्‍्दइ-आसिय-सयम्भु-तणय-कए | 
रामामणस्स सेसे एसो सगगो णवासीमो ॥ 


णवासोमों संधि १३७ 


लेश्या रूपी त्रिशलसे दुधर मोहरूपी शत्रके सोसो टुकड़े कर 
दिये । जिसने दृढ़ ओर महान बेराग्यके बन्धनस्वरूप स्नेहके 
नाम तकको मिटा दिया । तुम्हारे सिवा यह किसी और को 
केसे उपयुक्त होता, तुम अकेलेने ही शिवपदको प्राप्त कर लिया। 
तो भी मुझे छोड़कर तुम क्‍या जाओगे । कुछ ऐसा करिए 
जिससे मैं भी आ सकूँ |” तब उन मद्दामुनि रामने कद्दा, “हे 
सुन्दर, तुम सुनो, दे इन्द्र, तुम रागको छोढ़ो । जिनमगवानने 
जिस मोक्षका प्रतिपादन किया है, वष्दट विरक्तको ही होता है 
सरागी व्यक्तिका कर्म बन्ध ओर भी पक्‍का दोता है। रामके इन 
वचनोंसे सीतेन्द्रका मन पविन्न हो गया। उसमे अपने दोनों 
हाथ जोड़कर स्वयं मुनीन्द्र रामकी वन्दना की ॥१-९॥ 


महाकवि स्वथंभूसे किसी प्रकार अवशिष्ट त्रिधुवन स्थयंसू 
द्वारा रचित पद्मचरितके शषेषमागर्मे 'रामझ्ञानोत्पत्ति 
नामक पव समाप्त हुआ । 


बन्दृहके आश्रित स्वयंभूके पुत्र द्वारा कृत, रामायणके शेष 
सागमें यह नवासोयाँ सग समाप्त हुआ । 


[ ६०, णवहमों संधि ] 


तिहुअण-सयम्धु-यवलरूस्स को शुणे वण्णिड अए तरह ॥ 
वालेण वि जेण सयम्भु-कब्व-त्रारो समुध्वूढ़ो ॥ 
पुणरदि सुरवश आदासइ.. 'जो तव-सअ्रम-णियम-सुउ । 
परमेसर कहें सद्भुवंण दसरह-राणड केत्थु हुड ॥ध् बक। 


[१] 
अण्णु वि पहईँ छक्खिय सुद-मइ । कहें ऊबणकुसह मि कवण गह॥१॥ 
का अणयहाँ कणयहों केक्कथहे । का अवराइयहे सु-सुप्पहहें ।।२।॥ 


का लक्खण-मायंहें केक्षयहें । का भामण्डलह्डों चारु-मइहे” ॥३॥ 
अक्खइ केवलि सुर-णमिय-पठड । दसरहु तेरहनड सरगु गउ ॥४॥ 
परणाड धीस सामरईं जहि । जणड वि कणड वि डप्पण्णु तहिं॥५ 
परिमाणु जेस्थु आाहुद्ट कर । अवर२ वि अणेय तहिं जाय णर ॥७॥ 
अवराइय- केक्षय-सुप्पह 3 । कदकह-सहियउ परिसदहन्सहठ ॥७॥। 
अण्णड जि घोर-तव-तक्तियड । सब्वड देवक्तणु पत्तियड ॥५॥ 
घत्ता 
जे पुच्ब-जस्म तठ एनदूण. फिण्णि वि तिहुवर्णेक्ू-विजद ! 
कवणबूस-णामालक्लिय तहुँ होसह पश्चमिय गह ॥९॥। 
[२] 


फुन्दण 'बंण-सूसिय-कन्दरहों | दाहिण-दिसाएँ सिरि-मन्दरदों ॥१॥ 
कुरु-भूमिहें सामण्डछु वि हुड । पछ-शय-आड-पमाण-जुउ ॥२॥। 
पुच्िछिउ सुरदइण 'केण फरलेंग!'.._ आायण्णहि त॑ पि बुत्त वर्छेण ॥३॥ 


नब्देयाँ सर 


त्रिमुवन स्वयंभू घबछके गुणोंका वर्णन दुनियामें कौन कर 
सकता हैे। बाछक होनेपर भी जिसने स्वयंभू कविके काब्यमार 
का निवाह किया। फिर भी उस इन्द्रने जो तप ओर संयमके 
नियमोंसे युक्त था, पूछा, “हे परमेश्वर, संक्षेपमें बताइए कि 
राजा दशरथ कहाँपर हैं ?” 

[१] “इसके अतिरिक्त शुद्धमति आपने देखा द्वोगा कि 
लवण ओर अंकुशकी क्या गति हुई, जनक कनक ओर कैकेयी- 
की क्‍या गति हुई, अपराजिता ओर सुप्रभाकी क्‍या गति हुई, 
लक्ष्मणकी माँ केकेयी और सुन्दरमति भामण्डलूकी क्‍या गति 
हुई।” यह सुनकर देवताओंसे नमित-पद्‌ केवडछीभमगवानने 
कट्दा, “दशरथ तेरहवें स्वगंमें गये हैं, जदहाँपर उनकी पूरी आयु 
बीस सागर प्रमाण है, जनक और कनक भी वहींपर उत्पन्न 
हुए हैं, वहाँ साढ़े तीन दहाथके छगभग शरीर होता है, और भी 
दूसरे छोग वह्दीपर उत्पन्न हुए हैं। अपराजिता कैकयी सुप्रभा 
आदि भी जिन्होंने केकयीके साथ परिसद्द सहन किये, और भो 
घोर तप साधनेवाले दूसरोंने देवत्व प्राप्त किया है। जो 
पू् जन्ममें, तुम्दारे पुत्र थे और जिन्होंने तीनों लोकोंमें विजय 
प्राप्त की थी, उन लछबण ओर अंकुशको पाँचवीं गति प्राप्त 
होगी ॥१-०९॥ 

(२] दक्षिण दिशामें मनन्‍्दराचर है, जिसकी गुफाएँ नन्‍दन- 
वनसे भूषित हैं। वहाँ कुरु भूमिमें भामण्डल उत्पन्न हुआ है। 
उसकी आयु तीन पल्‍्य प्रमाण है ।” तब उस इन्द्रने पूछा, “किस 

२२ ॥॒ 


१३८ पंडमचरिंठ 


उज्हहें चिरु कुकवह पवर-भुठ । मयरिएँं मणिट्-मेहलिय-जुड ॥8॥ 
वजय-णामझ्विठ तहु तगठ । णिय-घण-सम्पत्तिएँ जिय-घणउ ।५॥ 
णिव्वासिय सोय मुणेवि खणें। सो चिल्तावियड स-सोड मर्णे ॥६॥। 
सा दिश्वेड्टि गुणेंदि अककुरिय । सोमाल-देह अइ-सुन्दरिय ॥७॥ 
वर-रूवे सिरि-देवयह णिद्र/।. काज्यत्य पेक्खु वें पस किद ॥८३ 


घत्ा 


वहराउ तं जे तें सावेवि पुत्त-कछराई परिदरेंवि । 
दुइ-मुणिह पासे ठघु छद्यड मुणि-सुब्बय-जिणु सर्णे धरेंदि ॥९॥ 


[४] 
तासु असोप-तिलछय दुद णन्दण । जणण-णेह-किय-गुरु-अक्कन्दण ॥१॥ 
सहेँ कन्तें हिं वहराएं छद्या । तें वि दुह-मुणिहे पासें पब्बहया ।।२ 


बहु-द्विसहि सठ घोरू करन्ता। परमागम-जुसतिएँ विहरन्ता।।३॥॥ 
तम्वचूड-पुरवरु गय अत्तिएं। तिण्णि वि गय जिण-बन्दण-हस्तिएँ ॥४ 
ताव5ग्गएं घालुप-रयणायरू।. दीसइ णश्उ व दुग्गम-दुत्तर ॥७॥। 
सवण-तत्त-बालुअ-णिवहाकड । सणु सप्पुरिसहों णाईं विसारूड ।॥॥६॥ 
सो कद कद वि दुक्‍्खु आसहिठ । सिर्धेंहि सव-संसारु व छहिठ ॥७४ 


घत्ता 


से तिण्णि वि जण सुणि-पुकुय णिण्णासिय-दुटुट्ट-अच । 
यजय-भसोय-तिकपुध्चर जोगणाई पन्‍्चास गय #८॥॥ 


जबहइमों संधि इ६्े५ 


फछसे उसे यह सब प्राप्त हुआ १? इसपर रामने कद्दा, “सुनो 
बताता हूँ । अयोध्यामें जिशालबाहु कुकपति था। उसको 
मनचाही पत्नी मगरो थी। उसके वजह नाम का एक पुश्र उत्पन्न 
हुआ। अपनी धन-सम्पत्तिसे उसने कुबेरकों भी मात दे दी | 
एक दिन जब उसने सीतादेवीके निवॉसनकी बात सुनी तो 
शोकसे व्याकुल होकर वह अपने मनमें सोचने छगा, “वह 
दिव्य गुणोंसे अलंकृत हे, उसकी देद् सुकुमार हे, वह अत्यन्त 
सुन्दर है, उत्तम रूपमें वह श्रीदेवीके समान है, देखो उस 
बेचारीकी वनमें क्या अवस्था हुई” । जब उसने इस बातका 
विचार किया तो उसे . वैराग्य हो गया। उसने पुत्र-कलश्नका 
परित्याग कर दिया और मुनिसुत्रत भगवानका नाम अपने 
मनमें रखकर द्रतमुनिके पास जाकर तप स्वीकांर कर 
लिया ।? ॥१-५॥ 

[३] उसके अझोक और तिलक नामके दो बेटे थे। पिताके 
स्नेहके कारण वे दोनों फूट-फूट कर रोने छगे | अपनी पत्नियोंके 
साथ उन दोनोंने भी द्रत महामुनिके पास जाकर दीक्षा ले 
लो | बहुत दिनों तक उन्होंने घोर तपश्चरण किया ओर शास्त्रों 
में बतायी हुई युक्तियोंके अनुसार वे विहार करते रहे । वहाँसे 
वे ताग्रचूर्ण नगर मये। तीनोंने जिन-भगवान्‌कीं वन्दना- 
भक्ति की | इतनेमें उन्हें रेतका समुद्र दिखाई दिया, जो नरकके 
समान अत्यन्त दुर्गंम दिखाई देता था। सूयसे तपे हुए रेतके 
स्थान ऐसे दिखाई देते थे, मानो सज्जन पुरुषोंके विशाऊ मन 
हों! उन्होंने किसी प्रकार बड़ी कठिनाईसे उसे पार किया 
मानो सिद्धोंने संसार-समुद्र पार किया हो। वे तीनों हो मुनि 
श्रेष्ठ ( था, अझोक एवं तिकक ) जिन्होंने आठ मदोंका नाझ 
कर लिया था, पचास योजन तक चछे गये ॥॥१-<८॥ 

२३ 


३७ पएडसचरित 


[४] 

शो घण-धण-घोरोशकि दिन्तु ।. सुरघणु-पहंदइ-णज्ञ छवन्तु ॥१॥ 
अट्ट-धवल-वर्ाया-पणन्ति-दादु । जऊधभारा-शोरणि-केसरादु ॥२४ 
ओसारिय-सूरायव-कुर कु । णिह्ारिय-गिम्म-महा-सबऊकु ॥३॥ 
हरिवर-वरहिणा-रव-रुअ्ममाणु । फुलन्त-णीम-णहरें हिं समाणु ।४॥ 
जक-पूरिय-तडिणि-पवाह-चरूणु । वावी-तकाय-सर-णियर-सवणु ॥५६ 
पचलरण्त-मह रृह-रुन्द-वयणु । दुत्तार-खड्-विच्छिडू-णयणु ॥६॥ 
चक-विज्ञ-छकाविय-दोह-जीडु । सम्पाइयड वासारस-सीहु ॥०॥ 


घत्ता 
स॑ पेक्खेंवि णिरु आसण्णड.._ वियणें महा-वर्णे समय-रहिय ! 
जढ-पायव-सूले सु-विस्थरए. तिण्गि वि जोगु कएवि थिय ॥८॥ 


[५] 
तदिं अवसरें मिर्सिलिणि-कन्तें । उज्याउरि गमणहइुणें जन्से ॥१॥ 
अणयहाँ ण॑ेन्दणेण विक्यखाएं । पेक्खेंधि सिन्तिड विणय-सहाएं ॥२॥ 


ऐंड महन्तु अच्चरिड समगोहर । कह पाऊुय-समुद्‌ दु कहि सुणियर ॥॥३ 
कृहिं सव-पहु कि सिद्ध-भढारा | कहि अ-णिडणु कहि गुण-गरुआरा ॥४ 
कहिं देसिउ कद्दि वर-णिहि-रयणई । कहिं दुजजणु कहि सुन्दर-वयणहई ॥५॥। 
कहिं दुग्गन्ध-रण्णु कहि महुयर । कि मह-णरय-भूमि कहि सुरवर ॥६ 
दूर-मण्यु कि कदि सु-पहाणईं । तद-जरित्त-वच-दंस्ूज-णाणह ॥७॥ 
अह जाणिय-कल्लाक्षासण्णा । महु पृथ्णोदएण सम्पण्णा” ॥८॥ 


चसा 


ऐंड मामण्डकॉण वियप्पेंणवि अलासण्णड पय-पठरू । 
चर-विज्ञा-धरूण स-देसखठ>“ किड मायामश् परम-पुय ४९॥ 


जबइमो संधि ३४१ 


[४] इतनेमें बषोऋतु रूपी सिंदर आ पहुँचा जो घन-घन 
शब्दसे धोर गर्जन कर रहा था। इन्द्रधनुषरूपी उसकी लम्बी 
पूँछ थी। उड़ते हुए बगुलोंको कतार उसकी दाढ़ीके समान 
लरूगती थी, निरन्तर हो रही जरूधारा उसको अयाछऊ थी। उसने 
सूयोतपके मगको दूरसे ही भगा दिया था | भीष्मरूपी महागज 
को उसने कभीका परास्त कर दिया था। मेढक और मयूरोंकी 
ध्वनियोंसे वह गूँज रहा था, खिले हुए नोमके पेंड़ उसके नखों- 
के समान थे, जछूसे भरी हुई नदियोंके प्रवाह उसके पैर थे। 
बापी, ताछाब और सरोबर समूह उसके घाव थे। विस्टृत सरो- 
बर, उसका; चौड़ा मुख था। ओर पार करनेमें अत्यन्त कठिन 
खड़ं उसके विश्ञाल नेत्र थे। इस प्रकार वर्षों ऋतुकों अत्यन्त 
समीप देख कर, वे तीनों उस विकट मद्दावनमें एक लम्वे-चोड़े 
बट पेड़फे नीचे, योग साध कर बैठ गये ॥१-८॥ 

[९] उसी अवसर पर श्रीमांलिनीका पति आकाझमागंसे 
अयोध्या जा रहा था। जनकके विख्यात ओर विनीत स्वभाष- 
वाले पुत्रने जब यह देखा तो उसे बढ़ा आश्चय हुआ कि कहाँ 
तो ये सुन्दर महामुनि और कहाँ यह बालुका समुद्र ! कहाँ 
संसारपथ ओर कट्दाँ आदरणीय सिद्ध ! कहाँ अकुझछ जन 
ओर कहाँ गुणश्रष्ठ जन ! कहाँ देश ओर कहाँ उत्तमनिषियाँ 
ओर रत्न ! कहाँ दुजेन और कहाँ सुन्दर वचन ! कहाँ दुर्ग धसे 
भरा वन ओर कहाँ मधुकर ! कहाँ नरककी धरती ओर देव- 
अध्ठ ! कहाँ दूरभव्य जीब ओर कहाँ तप चरित श्रद और 
द्शनसे सम्पन्न ये प्रधान महामुनि|! अथवा लगता है, यह 
बर्षाकाऊ मुझे पुण्योदयसे दी प्राप्त हुआ दे । अपने मनमें यह 
सोचकर भाभण्डलने बिछकुछ ही पासमें विद्याके बढबूतेपर 
प्रदेश सहित एक सायामय विशाऊ जगर बना दिया ॥१*॥ 
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[६ ] 
भिम्मियाईं विउरदई भ-पमाणई । थामें थामें मणहर-उजाणहँ ॥१॥ 
थाम थाम घण-कण-जुअ-णबरईं । गोट्टई गोहण-गोरसन्पठरई ॥२॥ 
थामें थामें जिणहर-देवडकई । डिम्मई णाईं महच्छुद-वहुछूईं ॥६3॥ 
थामें या वहु-गामन्पुरोवम ।. थामें थासें आराम मणोरम ॥४॥ 
थामें थाम पोक्खरणिठ सरवर ।_वायी-कूव-तकाय कूयाहर ॥५॥ 
थाम थासे णिम्म णिरु णीरई । महिय-ससाह-सिसिर-चघिय-खीरहे ।॥॥६॥। 
थाम थाम सालिउ फक-सारठ ।_ इक्खु-महारसु अह-गुकियारठ ॥७॥ 
थाम थाम जण-णयणाणन्दणु 4 मविय-छोड-जिणवर-कय-वन्दणु ८ 
घयता 
त॑ करेंवि एवं णिविसद्वेंणग. चरिया-गय[|खम-दम-दरिसि । 
सड्धाइ-शुणाकक्करिऐण तें भुजाविय परम रिसि ॥९॥ 


[७] 
जिद ते तिह अवर वि बहु-देसहि । दुग्गम-दीव-समुद्दुष्देसहि ॥१॥ 
अरह-पसुद-खेसे हि. गिरि-विवरेंहि । काणणेहि जिण-तित्थेंदि पवरेंदि २ 
णिक्षण-णिष्पाणिय-दुपवेसें हि. । सुणि पाराविय विसम-पवेसे हिं।।३॥ 
लेण फेज मरेवि स-कल्तठ। . उक्तम-सोग-भूमि सम्पत्तड ॥४॥ 
तह अच्छह अज-जबण-मणोहररु । तुद्द केरठ चिर-पढ़म-्लद्ोयरु ॥७५॥ 
दण्ड-सट्ट्िसभ-तणु-परिमाणठें । तिण्णि-पलछ-परमाउ-समाणउ ॥६॥ 
उष्णिसुणेवि बयशु सिथ-इम्दें ()। पुणु वि पपुच्छिड शुरूआणमल्दें ॥७०॥ 
'आरायणु दख-कम्घरु दुम्मह्‌ । वेण्णि वि अण समस्पाइय-दुसाइ ॥ढ 
चरत्ता 
दु रियहाँ अकछाण विशिम्तें दि कहें कि होसइ महुमदणु । 
फी इड मि सढारा दोसमि को होपूसह दृष्यजणु” ॥९॥॥ 


जब इमो संधि बेहद 


[5] स्थान-स्थानपर उसने बड़े-बड़े सीमाहीन सुन्दर उद्यान 
निर्मित कर दिये। स्थान-स्थानपर धनधान्यसे भरपूर नगर थे | 
गोधन और गोरससे परिपूर्ण योठ थे। स्थान-स्थान पर ज़िन- 
गृह और देवालय थे, मानो चूने से पुते शिशु हों, स्थान- 
स्थानपर नगरतुल्य बढ़े-बड़े गाँव थे। स्थान-स्थानपर सुन्दर 
उद्यान थे। स्थान-स्थानपर पोखर ओर सरोवर थे। बाबवड़ी, 
कुएँ, तालाब और लतागृह थे। स्थान-स्थानपर सुन्दर जलाशय थे | 
स्थान-स्थानपर दह्दी, मलाई, घी ओर दूध था। स्थान-स्थानपर 
घानन्‍्य ओर अच्छे फछ थे ओर था अत्यन्त भीठा ईख़का रस । 
स्थान-स्थानपर जननयनोंके लिए आनन्ददायक मब्यछोक था 
जो जिनेन्द्र भगवानकी वन्दना कर रहा था। इस शअ्रकार आधे 
पलमें नगरका निमोण कर क्षमा ओर संयसका भाव दिखाकर 
वह परिचयोमें लीन हो गया। अन्तमें शुभध्यान ओर गुणोंसे 
अलंकृत भामण्डलने महामुनियोंको आहारदान दिया ॥१-०॥ 

[७] इसी भाँति ओर दूसरे मुनियोंको उसने पारण कर- 
वाया। उसने इसी प्रकार नाना प्रदेशों, दुर्गेम ढ्वीपों, समुद्री देशों, 
भरत प्रभुख क्षेत्रों, गिरिगुद्दाओं, काननों, जिमती्थों,' निर्जेन- 
निष्प्राण प्रदेशों ओर विषम प्रवेशवाले देशोंमें उसने भुनिर्योको 
पारणा करवाया। इसके फलसे यह मरकर अपनी पत्नीके 
साथ उत्तम भोगभूमिमें जाकर उत्पन्न हुआ। “तुम्हारा पहला 
सगा जननेत्र सुन्द्रभाई इस समय बद्दीपर है; उसका शरीर 
तीन कोश प्रमाण है और आयु तीन पल्य की दै ।” इस शब्दोंको 
सुनकर सीतेन्द्रने दुबारा आनन्द के साथ पूछा, “रक््मण और 
रावण (दुबुंद्धि ) दोनोंने दुर्गति प्राप्त की हे। बताइये कि 
दोनोंके ६ कद उनका क्या होगा ै क्‍या में 
हो ऊँगी और रावण क्या होगा ९ ॥१-९॥ 
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[४] 
सं णिसुर्णेतरि केकल-णाण-घर पमणह सीराडहु सुणि-पवरु ॥१॥ 
'अशयण्णहि पुण्वे सुरगिरिहें जग-पायड-विजयाव ह-पुरिद ४२४७ 
सम्मत-घीर-अवलम्वियहोँ । दोसन्ति सुणन्द-कुदुम्विय हो ।३॥ 
रोहिणिहें गम दिद-कढिण-सुअ । तो अरुहदास-रिसिदास सुअ ॥४॥ 
बहु-काले बय-गुण-णियम-धर । होसन्ति सुरालएँ पुणु अमर ॥५७॥। 
तेश्यहोँ चवेबि णिम्मछ-विडलें।  होसन्ति पडीबा तहिं जे कुले ॥३४ 
दरिसाविय-चड विह-दाण-गुणु । दरि-खेत्ते वे वि होसन्ति पुणु ॥७॥ 
तेस्थहों वि पीय-जिण-घम्म-रस ।  होसन्ति सजय-कुमारें तिभ्रस ॥८॥ 
घत्ता 
साथरईं सच्त सुहु भुझेंवि चबणु करेप्पिणु सुरपुरिद । 
होसन्तसि पढडोथा वेण्णि थि. वाई जे विजयाबह-पुरिद्दें ॥९॥ 


[९] 
जस-घणहों कुमार-कित्ति-पहुदें।_ गब्मद्मन्तरें रच्छी-वहुदं ॥१। 
होसम्ति मणिट्ट एहाण सु । जयकन्त-जयप्पह-णाम-झुअ ॥२॥। 
तहिं धरेंति घोरन्तव-मार-चुर । सफ्तमएँ सग्गें होसम्ति सुर ॥३॥ 
तहिं काले सयक्-णिष्टि-रयणवह्‌ । तुहूँ मरहें हवेसहि चक्कबह ॥४॥ 
सम्तब-सग्गहों यवेयि विदुह। _ होसम्ति वे वि तड अडद्भरढ ॥७॥ 
जामें इन्दरहस्मोयरह । तिथसह वि रणकृण दुष्विसद ॥६॥ 
रयणत्थक णयरें रु करेंवि। पचछपू पुणु दुखूरु तठ चरेंयि ॥७॥ 
पार्येणि समादहि तुहुँ विसक-मणशु । दोध्सदि बेजयन्स सुमणु ॥८0 
इस्द्रहु थि जो चिरु दहययणु । ज वसिकिठ णीसेसु वि मबणु ॥९॥ 


पत्ता 
सो मणुअरतणें देवशसणेंदि. कइदि सि मर्जेह्िं सवेदि णरु। 
अटुविह-कम्म-विणिदवारणशु दोसइ कार तित्ययर (६७४ 
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[८] यह सुनकर केवछक्ञानको धारण करनेवाले महद्दामुनि 
श्रोरामने बताया, “सुनिए पूर्व मेरुपबंतपर जगत्‌ श्रसिद्ध 
नगरी विजयाबवती हैं। उससें गृहस्थ सुन्द्रकी पत्नो रोहिणोसे 
टढ़बाहुबाठे अरहृदास और ऋषिदास नामक दो पुत्र हुए। 
गुण ओर नियमॉंसे युक्त वे दोनों कुछ समय बाद स्थग में 
देवता हुए। वहाँसे आकर वे दोनों विशद्‌ ओर बिपुछ कुलमें 
फिरसे उत्पन्न होंगे। चार प्रकारके दानका प्रदर्शन करनेवाले 
वे फिर भोगभूमिमें उत्पन्न दोंगे। वहाँसे जिनघर्म रसायनका 
पान कर वे सनतकुमार स्वगमें देवता दोंगे। वहाँॉपर सात 
सागर प्रमाण सुख भोगकर देवभूमिसे वापस आकर फिरसे 
विजयावती नगरोीमें उत्पन्न होंगे ॥१-९॥ 


[९] यशोघन राजा कुमारकीर्तिसे छक्ष्मीरानीके गर्भसे 
मनचाहे दो पुत्र उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे. अयकान्त 
और जयप्रभ । फिर वहाँ वे घोर तपश्चरण कर सातवें स्वर्गमें 
उत्पन्न होंगे। उस समय सभस्त रत्नों और निधियोंकी 
अधिपति तू चक्रवर्ती द्ोगी। छांतव स्वरगंसे आकर बे दोनों 
देव भी तुम्दारे बेटे बनेंगे। उनके नाम होंगे इन्द्ररथ ओर 
अंभोजरथ । जो युद्ध में देवताओंके छिए भी असह्य होंगे। 
फिर रत्नस्थल नगरमें राज्यकर बादमें तपस्याके दवरा विमल 
मन तुम समाधि प्राप्त कर बेजयन्त स्वर्गमें देव बनोगे । इन्द्ररथ 
वही पुराना रावण है जिसने निःश्लेष विश्वको अपने वशमें कर 
लिया था। इस प्रकार भनुष्यत्वसे देवत्व ओर देवत्वसे 
मनुच्यत्वमें घूम-फिर कर वह आठ कर्मोंका विनाझकर शीघ्र 
ही तीथकर होगा ॥१-१०। 
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जहमिन्द-महासुह्दु जणुहच थि । 
पृणु गणहरु दोसहद्ि तासु तु । 
अम्लोयरहो वि शो भासि हरि । 
सो मर्मेवि चारु अम्मन्तरहें । 
पुम्बविदेद पुक्खर-दीवें बरें । 
अमरहेसर-सण्णिहु अक्कहरु । 
णाण-मरुहबविय-कम्स-रठ । 


[( १० | 


बर-वहजयस्त-सग्ग्हों च्येंवि ॥१॥ 
तहिं काले छट्टेसहि मोक्‍्ख-सुहु ॥२॥ 
जामेण जि जसु कम्पसल्ति अरि ॥३॥ 
माविथ-जिणधम्म-णिरम्तरई ॥४॥ 
होसह सयवशज्यझय-णयरें ॥७॥ 

पुणु होसइ तित्थद्ाँ तित्थयरु ।६॥ 
आएसहइ वर-णिव्याण-पठ ॥0७॥ 


घता 


वोलीण हिं सत्तें हिं वरिसें हि. गमशु करेसमि हड मि तहिं। 


भरहेस-पमुद्द वहु-सुणिवर 


अविचल-सुहु णिवसन्सि जहिं ॥८॥ 


[११ ) 
सुणेंवि मविस्स-काल-मव-वहयरु । पुणु पुणु पणवेंवि हऊ॒हरु मुणियरु १ 


अप्यड सो सीएन्दु पणिम्द्‌इ । 
लिश्थक्र-तव-चरणुशेसह । 
दिव्व-ज्युणि-णिव्वाण-णिवेसई । 
सुटठु विसाक तुझ सक्कन्दर । 
पुृणु गम्पिणु णन्दीसर-दीवहा । 
कुर-भु मिह्ें चिदर भाश गवेसेंजि । 
गठउ राहव-गुण-गण-भणुराहड । 


सहिं सुद-सलावज-संजुस 
णिय-कोकए सीया-सुरवह्‌ 


गरहद सणु किण-मबणह बन्द ७२॥ . 
केवक-णाणुग्गमण-पपुसईं ॥३॥ 


अश्ेवि पुर्ञेदि णवेवि असेसहू ॥४।। 


स््णे परिभुंसछेंवि पद्लि भम्दर ॥५॥ 
शुह् करेबि तइलोक्क-पईणहों ॥६।॥ 
मामण्दरु सन्‍कन्तु संभासेंनबि ॥४॥ 
सरदसु अच्युअ-सग्गु पराहड ॥<॥ 


चघचा 


अमर-सहासे दिं परिषरिड | 
सह अच्छरदिं र्मम्तु बिड ॥९॥ 


णवद्भों संधि ३७७ 


[१०] अहमसिन्द्र महासुखका अनुभवकर उसम बेजयन्त 
स्वर्गसे आकर तुम उसके गणघर बनोगे और इस प्रकार 
मोक्ष श्राप्त करोग। अम्भोजरथ जो कि पुराना रुक्मण है, 
जिसके नाम माज्नसे शत्रु काँपते हैं वह भी सुन्दर जन्मान्तरों- 
में घूमता-फिरता निरन्तर जिनधमंका ध्यान मनमें रखेगा और 
पुर्वे विदेदके पुष्कर द्वीपमें शतपत्रष्वज नगरमें जन्‍म छेगा। 
वह भरतेशबरके समान चक्रव्तों होगा, फिर तीथंका तीथकर 
होगा। श्ञानसे वह कमकी धूढ़िको नष्ट करेगा ओर महान 
निवोणपदको प्राप्त करेगा। सात बरस बोतनेपर में भी वहीं 
गमन करूँगा जहाँ भरत असुत्व बड़े-बड़े मुनि सुखसे निवास 
करते हैं ॥१-८॥ 


[११] भविष्यकालके जन्मोंका दाल सुनकर ओर सुनिवर 
रामको प्रणामकर सीतेन्द्रने अपनी खूब निन्‍्दा की, मनको बुरा- 
भछा कट्टदा। उसने जिनमन्द्रोंकी बन्‍्दना की। ताथंकरोंके 
तपस्याके स्थान केवलआनकी उत्पत्तिके प्रदेश ओर दिव्यध्वनि 
ओर निवोणके स्थानोंकी अर्चा-पूजा और वबन्दना की । उसके 
अनन्तर उसने अत्यन्त विशाऊ ओर उँये पाँचों संन्दराचलोंकी 
प्रदक्षिणा कोी। फिर वह नन्‍्दीहइबर द्वोप गया ओर वयहाँ 
त्रिकोक -अदीप जिन भगवानकी स्थुति की। तदननन्‍्तर कुरु- 
क्षेत्रमें उसने अपने भाईकी खोज की ओर पत्नी सद्दित 
भामण्डलसे बातचीत की। रामके गुण» गणमें अनुरक्त वह 
फोरन अच्युत स्वर्गमें बापस पहुँच गया। वहाँ यह झुभ- 
भावनाओंसे युक्त दृजारों देवताओंसे घिरा हुआ था। वहाँ 
बहुत समय तक अप्सराओंके साथ लीलापूर्वक रमण करता 
रहा ॥१-९॥ ह ः 


३३४८ पडमचरिड 


[ ११२ | 
कथणकुस थि वे थि वहु-दिवसें हिं। णाणुप्पण्ण णमिय वर-तियसे हिं ॥१॥ 
कय-कम्म-क्खय णाणा-तरुवरें ।  गय णिव्वाणदों पावा-महिहरें ॥२॥ 
बहु-काल पुणु इम्दह-मसुणियर। . णिय-तणु तेओोदामिय-दिणयरु ॥४॥॥ 
देडल-बोढिआएं वर-सत्तड । णाणुप्पाएं वि णिथ्युद्ट प्तड ॥४॥॥ 
जिद सो तिह अणम्त-सुह-थाणहोँ | गड घणवाहणो वि णिव्वाणदों॥५॥ 
जसु केरड अज वि अद्दिणन्दृह । छोउ मेहरहु तिरथु पवम्दह ॥१३॥। 
कुम्मयण्णु पुणु सासय-सोक्खही । सो वि बढ़हें खेडहे गठ मोक्खहोँ ॥७ 


घता 
गड रहुबइ कह्॒हि मि दिवसे हिं तिहुअण-मडुलगाराहीं । 
अजरामर-पुर-परिपाकहों. पाध्ु सयम्भु -मडाराहों ॥८॥ 


इय पोमचरिय-सेसे सयम्भुएवस्स कट वि उच्यरिए । 
तिदुअण-सयस्भु-रहएप्‌ू राहव-णिव्वाण-पब्वसिणं ॥ 
बन्दइ -भासिभ-तिहु यण-सयमस्भु-परिवि र हथम्सि मह-कब्वे । 
पोम बरियस्स सेसे संपुण्णो णबहमों सग्गो ॥ 


॥ पोसचरिय समत्त ॥ 


जवदहमो संधि ३६४५, 


[१२] छवण और अंकुश दोनोंको बहुत दिनोंमें ज्ञानकी 
उत्पत्ति हो गयी। देववाओंने उनकी बन्दना की। अन्‍्तमें 
उन्होंने क्मोंका नाश कर वृक्षोंसे झोभित पावागिरि .पहाड़से 
निवाण प्राप्त किया। इन्द्रजीत मुनिवयरने भी जिन्होंने अपने 
तेजसे दिनकरको परास्त कर दिया था,देघकुल पीठिकापर ज्ञान 
प्राप्तकर उत्तम मुक्ति प्राप्त की। मेघवाहनने भी अनन्त सुखके 
स्थान निर्वाणको प्राप्त किया, जिसके मेघरथतीथंकी छोंग प्रशंसा 
और बन्दना करते हैं। कुम्भकर्ण भी बढड़गाँव से शाशवतसुख 
मोक्षकों गया। कितने ही दिनोंके बाद राम भी ज्िभुवन- 
कल्याणकारी अज़र-अमरपुरोंका पान करनेवाले आवरणीय 
आदिनाथ भगवानके निकट चले गये | ॥१-५।॥ 


भदाकवि स्वयं भूसे किसी तरह अवशिष्ट और त्रिशुवस स्वयंसू 
द्वारा रचित पदमयरितके शेष सारमें रामका निर्वाण 
नामक पव समाप्त हुआ । 


वंदहके आश्िित श्विभुवम स्वयंभू द्वारा रचित महाकाब्यमें 
पञ्चचरितके शेषमागका नब्वेधों सग पूरा हुआ । 


पद्मथरित पूरा हुआ 


[ प्रशस्तिगाथाः ] 


सिरि-बिज्ञाइर-कण्डे संधीजो होम्ति वीस परिमाणा । 
उज़्चा-कण्डमि' शह्दा वावीस मुणेह गणणा< ॥१॥| 
चठदह सुस्दर-कण्ढे पककाहिय-वोस जुलञ्ष-कण्डे भ । 
उत्तर-कण्टे तेरह सम्भीओो णवह सब्बाड (२॥ 


तिहुअण-सभस्भु णवर् एक्को क्राम-चक्षिणुप्पण्णो | 
पठमचरिसस्स चूकामणि घ्य सेस कयय जेण ॥३६॥ 
कद्रायस्स विजय-सेसियस्स वित्यारिशो जसो भुवणे । 
विहुअण-सअम्पुणा पोमचरिय-सेसेण गिस्सेसो ॥४॥ 
विहुअण-सयम्मु-यवकस्स को शुणे वण्णिट जए तरह । 
वालछेण वि जेण सयस्भु-कब्ब-सारो समुब्वूडों ॥५॥ 
वायरण-दढ-क्खम्धो आगम-णज्लो पमाण-वियड-पञो । 
तिहुअण-सयस्भु-धवक्कों जिण-तित्ये बहठ कब्थ-मरं ॥६४ 


चउमुह-सय म्थुएवाण वाणियत्यं भचक्खमाणेण | 
लिहुअण-सयस्भु-र्‌हयं॑ पश्लमिचरियं सहच्छरियं ॥७)। 

सब्दे थि सुआ पअजर-सुआ ब्य पडियक्खराई सिक्खम्सि । 
कहरायस्स सुओ पृण सुस ब्य सुह-रगण्म-संभूओो ॥८॥। 
विदुअण-सयम्भु जइ ण होम्तु (?) णन्‍्दणो सिरि-सयम्भुदेवस्स । 
कब्ज कुक कवि तो पछा को समुदरह ॥९॥ 

जह ण हुउड छम्दूडामणिस्स तिहुअण-सयम्भु कहु-तणओ । 

सो पद्धछिया-कथ्यं सिरि-पऋमि को समारेड ॥।३०॥। 


प्रशस्ति गाथा 


श्री विद्याघर काण्डमें बीसके छगभग सन्धियाँ हैं। 
अयोध्याकाण्डमें गिनतीकी बाईस सन्धियाँ हैं॥१॥ सुन्दर 
काण्डमें 'चौदहद् और युद्ध काण्डमें इक्‍कीस। उत्तरकाण्डमें 
तेरद सन्धियाँ हैं,इस प्रकार कुछ नब्बे ॥२॥ दूसरा नहीं, 
त्रिभुवन स्वयंभू ही अकेला कविराज़ चक्रवर्तीसे ऐसा पुत्र 
उत्पन्न हुआ जिसने पद्मचरितके चूड़ामणिके समान उसके 
शेषभागको पूरा किया ॥३॥ विजयशष कविराज़का संसार में 
अश्ेष यश फैलाया त्रिमुवन स्वयं भूने, पद्मचरितका शेष भाग 
लिखकर ॥४॥ ॥७; कप स्वयंभू घवछके गुणका वर्णन कौन 
जगमें कर सकता देश्वालक होते हुए भी जिसने स्त्रयंभू कविके 
काव्यमारको उठा लिया ॥५॥ त़िसुबन स्वयंभूधवछ जिन 
में काव्यभारको वहन करता रहे । इसकी सन्धियाँ व्याकरणसे 
हृढ़ है।यह आगमका अंगभूत है. इसके पद प्रमाणोंसे पुष्ट हैं। 
॥६॥ चतु्मुंख और स्वयंभूदेवकी वाणीका अथ जाननेवाढे 
त्रिभुवन 0 रचित पंचमी चरित एंक महान आइहचय 
है ॥३॥॥ सभी पिंजरबद्ध सुएकी भाँति पढ़े हुए अक्षरोंको 
सीखते, हैं परन्तु कविराजका पुत्र श्रुवके समान श्रुतिके गर्भसे 
उत्पन्न हुआ ॥८॥ अ्रोस्वयंभूदेवका पुत्र त्रियुवन स्वयंभू 
यदि न होता तो काव्य कुक ओर कविताका उनके बाद 
कौन उद्धार करता॥९॥ यदि न हुआ द्ोता - उन्दचूड़ामणि 
त्रिभुवन स्वयंभू का छोटा बेटा तो पद्धडिया काव्य श्रीपंचमीकी 


७२ पृडसचअरिश 


सन्‍्यो थि अणो गेण्द्ह णिय-ताय-विदत्त-दुष्वन्सम्ताणं । 
तिदुअण-सयम्भुणा पुणु गहिय॑ सुकइ त्त-सम्ताण्ं ॥११४५। 
तिहुअण-सयम्भुमेक् मोत्तण सयम्भु-कब्व-मयरहरों । 
को तरह गल्तुमन्तं मज्छे निस्सेस-सीसाणं ॥१२५॥ 


इय चार पोमचरिय सयमस्भुप्वेण रहयं ( थम ? ) समत्त । 
तिदुभण-सयमस्थुणा त॑ समाणियं परिसमसफ्तमिणं ॥१३॥। 
'जेश्टिवमयन चरितं करणं चारिश्रमित्यमी यच्छबदाः । 
पर्याया रामायणमिस्थुक्त तेन चेष्टितं रामस्य ॥१७॥ 
वाचयति भ्रणोत्ति जनस्तस्थायुशद्रिमीयते पुण्य च । 
आरुष्ट-खज्भ-हस्तो रिपुरपि न करोति बैरसुपशसमेति”' ॥१७॥ 


माठर-सुअ-सिरिकदराय-तणय-कय-पोमचरिय-अवसेसं । 
संपुण्णं संपुष्णं वन्‍्दइकों कह संपुण्णं ॥१६॥। 
गोइन्दू-मयण-सुयणन्त-विरश्यं बन्दह-पढम-तणयस्स । 
बच्छछदाएं तिहुअण-सयस्भुणा रइय॑ (१) मह्पयं ॥१७॥ 
बन्दइथ-णाग-सिरिपाक-पहुद-मब्वयण-रण-समूहस्स ॥ 
आरोगश-स मिद्धी-सन्ति-सुदं होड सब्बस्स ॥|$८॥ 
सक्त-मदहासग्गड्ी ति-रयण-भूसा सुन्रामकद्द-कण्णा । 
तिहुअण-सय स्थु-जणिया परिणड वन्द्‌इय-सण-तणयं ॥१९॥ 


जबहइमो संचि देचई 


रचना कौन करता ॥१०॥ सभी ठोग स्वीकार करते हैं अपने 

पिंताकी कमाई घन ओर सनन्‍्तान परम्परा। परन्तु त्रिभुवन 
स्वयंभूने पिताकी काव्य परम्पराको भ्रहण किया ॥११॥ अकेछे 
तिभुवन स्वयं भूको छोड़कर शेष शिष्योंमें कोन हे जो स्वयंभूके 
काव्य समुद्रका पार पा सकता है ॥१२॥ स्वयंभूदेव द्वारा रचित 
यह सुन्दर पश्माचरित समाप्त हुआ। त्रिमुवनस्वयंभूने उसे भी 
( शेषभाग लिखकर ) परिसमाप्ति तक पहुँचाया ॥१३॥ चेष्टिद 

अयन चरित करण ओर चारित्र ये जो शब्द हैं-इनका एक 
पयोयग “रामायण” यह कहद्दा गया है, इसीलिए यह रामकी 
चेष्टा है ॥१४॥ जो इसे पढ़ता है, सुनता दे उसकी आयु ओर 

पुण्य बढ़ता है । तलवार खींचे हुए भी शत्रु कुछ नहीं कर सकता, 
उसका बैर शान्त हो जाता है ॥ (५॥ 'माउर के पुश्र श्रीकषिराज 

के पुत्र द्वारा रचित पद्मचरितका अवश्षेष सम्पूर्ण पूरा हुआ 

बंदइने इसे पूरा करवाया ॥१६॥ विंदइके प्रथमपुत्रके बात्सल्य- 

भावके लिए तथा गोबिन्द मदन आदि सज्जनोके छिए त्रिभुवन 

स्वयंभू ने इसको ठयाख्या की ॥१७॥ श्रिभुवन स्वयंभू कामना 

करता है कि वंद्‌इ नाग, श्रीपाल आदि भव्यजनोंको आरोग्य 

समृद्धि ओर शान्ति और सुख प्राप्त हो ॥१८॥ यह रामकथा 

रूपी कन्या जिसके सात सर रूपी अंग हैं जो तीन रत्नोंसे 

भूषित हैं, जिसे त्रिभुवन स्वयंभूने जन्म दिया, जो वंदइके मनरूपी 

पुत्रसे परिणीत हो ॥१९॥ 


